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श्रीं कन्हेयार्लर्मं प्रणीतम्‌ । 
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॥ श्रीः ॥ 


रत्नामर्पयु 


श्रीमन्महदाराज श्रीदशरमाराज्याधीश्वराभ्रित 


नागरज्ञातीय दीक्षितोपाग्ह 


श्रीकन्हेयालालशमर प्रणीतम्‌ 


(म 


श्रीमन्माधवदाक्चिपादानुचरेण श्रीरणवीरदत्ततनुजनुषा 
कायां रामघट्वालिना 
त्रिपाटदयुपाह दुगांदत्त रमणा विरचितया 
श्रीनाथाभिधटरीकयाऽखक्तम्‌ 
तेनैव प्रकाशितञ् 


काश्यां रामघट्धस्थ हितचिन्तकामिधसुद्रणालयाध्यत्तेः 
क्रप्ण वलवन्त पावगी इत्येतैः मद्धितम्‌ । 
व्क कर ` (न 
वेक्रमाब्दाः २९९१ सखृष्टाञ्दाः ९९३४ | 
मूल्यम्‌ १) 
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अस्य स्वँ अधिक्रारा. ग्रथकन्ां स्वायत्तीकरताः 
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भूमिका 


मस्ति, नास्ति, वादृद्धयको सिद्ध करनेवाले दों तकं की साधन 
सस्पत्तिभूत चवुरद॑श्त विद्याओं मे प्एक ज्योतिष विद्या भी है, जिसे नाम 
से ही सवं साधारण जानते दहं । परन्तु वद इतनी दु लंच्य है कि न्निका- 
लज्ञ महषियों के अ भवसिद्ध तत्सम्बन्धी सिद्धान्तो मं भी कीं २ विभेद 
देखा जाता है ओर जिनको जानने के लिये उत्तमोत्तम दुर्बीन प्रभति 
साधनों के रहते इपः श्च॑त्रजी सस्य काल मं भी श्॑ग्रेज विद्धान्‌ गण निचोड़ 
सिद्ध नदीं कर सके तव गणित शाख का प्रधान सोपानक यह फलित 
यदि दुक्ञंय दो तो उसमे आश्चयं ही क्या ! क्यों कि सवंशक्तिमान्‌ की 
च्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति का संकलन व्यवकलन जो जान सकता 
हो वही प्रण फलितन्ञ हो सकता द । 

उयोतिपषी को चिकालद शीं दोना चाहिये, ओर वह योग साधन 
विना हो नदीं सकता चारे दढ योग का साधन करेवा जयोग 
का । फलित शाख का प्रथम सोपान स्वरशाख है ओर यदि 
उसका पूणं साधन नदहोसखके तो केरल ङु मदद्‌ कर सकता है 
केरलीय प्रन्थों में, अंगचे्टा, शकुन, वाक्य का निर्देश भायः वहत 
विधि से प्राप्त होता है, तभी सद्धान्ती ज्योतिषी त्तिक फल कहने 
की योग्यता को प्राप्त करसकता दहै, पर साथ मे सायुद्विक शास्र 
का अध्ययन करना ही चाहिये उसके विना यह विद्या पंगु होती हे, 
सामुद्विक मे पायः दहिना या वाया हाथ लोग देखते हँ परन्तु उससे 
कु फल ठीक नहीं उतरता जव तक कपाल पैर अंगों की गरन 
इत्यादि का भली भकार निसीच्तण न करे। 

इस विदा सम्बन्धी आग्ल भाषा मे भरायः वहत अ्रन्थ छुप चके है 
हमारेदेश मंतोविधा को चिपाना ही उत्तमः समते हे, ज्योतिषी 
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का सामयिक व्यवहारल्ञ भी होना चाहिये यदिन जानगा तोभी 
उपहास का पात्र होगा किसी ने कहा है “ दवज्ञोऽपि लोकमागंण 
यायात्‌” क्यों किं प्रति की रचना बहुविध है ओर प्रष्ठा सभी ऊख 
पू सकता हं । इतना हनेपर भी फल सामान्यरीतिसे ही कहा 
जायगा सिद्ध ज्योतिषी तो अतीव इलैभ दै। काल क्रम मे विभेद 
वही डाल सक्ता ह । जेसे कि अकवर बादशाह ओर अंडर 
की उत्पत्ति। 

पहिले फलितज्ञ तथा वहुपल्ियों को महाराजा लोग आधान 
कार के साधन दहेतु जिस मं वीयंवान्‌ सन्तति हो राज्य का अंग 
समभरकर भरण पोपण किया करते थे पर अव वह समय लुप 
होगया ओर अनेक पलन्यादि को वज्ोली क्रिया को छोड़ विखास 
वश रखने लगे हे । 

वहत काल व्यतीत नहीं हुआ अनाच्रष्टिं के दोपसे प्रजा में 
हाहाकार मचा हुआ था किसी महाराजा के यहां से ज्योतिषी 
देवकृष्ण मिश्चजी से पुद्धवाया गया कि चषि होगी कि नां उन्होने 
उत्तर दिया मंगल ने रोका है इससे नहीं होती संयोग वश 
दरवार मं पुरोहित जी वैठे थे उन्होने कदा कि यह कोई वड़ी वात 
नही; ग्रहशान्ति कीजिये मंगल को सामस्तति द्वारा चलाया 
जायगा ओर चटी भी होगी । वह शाम्ति काशी जी मे तारामन्दिर 
संकटाजी के पास में हई थी ओर अनाच्रषठि दोप निचरत्त हआ था । यद 
लगभग संवत्‌ १६२९ का जिक्र है ओर सत्य ह । 

अव इस प्रकारः की शान्ति, नक्त्रमा्गं का निर्माण करना, मंगल 
ग्रह को रथ में वैठाकर चलाना, स्यः ही वादलों का आकर वर्षा 
करना कमंकारडज्ञों के पास नहीं रहा, रहा तो केवल गडा जा 
कारयिता को नाना भकार सरे तङ्गही करता है, महाराजागण इस 
विद्या की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते ओर यदि कोई देतेभी है 
तो गुणी तक वह सहायता पहंचती नहीं । यदि.उत्साह के साथ इस 
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शास्र के पुनखुजीचन में इस समय से हाथ वशाया जाता तो चद्‌, 
न्च, इतिहास, पुराणोक्त विधि भी जी जाती ओर किसी दिन श्रजाका 
कल्याण करती ओर स्वार्थं तथा परमार्थं को पृं करती । 


ज्योतिष मं तीन स्कंश्च गणित, फलित, मुद्रत्तं के नाम से प्रसिद्ध 
हं । उनमें भी फलित में पंच शाला हं, केरल, सामुद्रिक, शाक्रःन, 
काल, कुण्डी । कुरडली मं एकः छारी सी समस्या यहद कि 
लग्न सते दशम भाव को राज्य कहते हं ओर उसके प्रवल दोनेसेही 
मचप्य बाद्‌शादही करता दै ओंर निवलता आने पर “तीनवेर खातीं 
सो चीन चेर खाती ह, यहां तकः कचि की उक्ति सव्यो जाती हे । 
ट्सी का हेरफेर प्रधान रूप से देखना है । ज्ेसे सादित्य मं शगार 
रस के आध्रीन खव रस दहं वैसे ही दशम भावके आधीनस्थ सभीं 
भाव है । दशम भाव, धनभाव का माम्य, पराक्रम काञ्ायु, सुख का 
आकाश, वुद्धि का प्रतिदद्धी, शच्च का मन्त्री, व्यापार का सुख, 
आयु का वल, ध का धरन, लाभ का खर्च ओर व्यय का लाभ दै। 
यह वारहभावों से कैखा सम्बन्ध रखता है ओर उसके स्वामी 
कितने बली . हं ओर आयु के किसने श्रंश मं फल देंगे इत्यादि 
जानना आवश्यक होता है । भारी के उत्पन्न होने के पूवं माग्य भाव 
का उदय हो जाता है ओर पराक्रम उसके आधीनस्थ होने से पी 
से उद्य दोगा इसलिये जन्म के वाद्‌ ही उदय होता हे। 


मेषादि दादश राशि ्राभ्यपश्च, वन्यपश्च दिखकपश्च, कीर, 
विलासी म्य, व्यापारी मनुष्य, परिश्चरमशील मनुष्य, जलचर 
तथा मिध्ितत जीवों के स्वभाव से निमित कर आचार्यो ने उन्हं 
द्ादश् संख्या मे उपवद्ध किया है । पर्तियों की तथा स्थावरो की 
गणना पूर्वोक्त जीवों मे ही हे । इस धकार ग्रहों को लीजिये उध्वं 
द्रष्ट, श्रधो दृष्टि, तिर्यक. द्रष्ट, धातुचितक, जीवचिन्तक, मूल. 
चिन्तक, बद्र, बाल, युवा, स्री, पुरुष, नपुंसक, वायु, अग्नि 
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जल, पृथ्वी, इत्यादि से आपसमें गुथ है याने भरति या ज्योतिष- 
शाख सम्पूणं इन्दीं के आधीन है । 

लञ्म, दोरालग्न, धघरीखग्न, त्तशिकखग्न, वैसे ही तदयुकरल 
ग्रह साधन, उपग्रह साधन, इत्यादि विषय इतने कठिन है कि 
अध्ययन करनेवाला ही उन्हें पूर्णतया जान सकता दै । जहां तक 
वना केवल छोखासा “रलज्ञामरणः, नामक यह म्रन्थ बालकों को सखम 
तथा प्रखर फल कहने योग्य, साधारण युकित युक्त, केवल कुरडली 
पर से ही भूत वत्तंमान भविष्य के चपट उत्तर देने केलिपरे 
निर्माण कर आपलोगो के कर कमल में सखमपित करनेकी चेष्ठा 
की दहै! योग्य तो यह अभी नहीं हआ क्यों कि अभी प्क ही 
देश प्रं नदीं है पर आगे आप सज्जनो की आज्ञा होगी तो इससे 
गम्भीर फल कहने के लिये कोई छोरासा ग्रन्थ किखंगा । 

इसके वनानेमे जो कु भूल हड हो विद्धान्‌ गणु उसे खुध्ार 
कर इसके रत्नों को स्वच्छ करगे यही प्रार्भना हे । 


दीक्षित कन्दैयारखाङ नागर 
महृछ्टा-सिद्धश्री,) काली । 
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॥ प्रास्ताविकम्‌ ॥ 


नु वत॑मानेषु भ्राचीनाचार्यभ्रणीतेषु अनेकविधेषु ज्योतिनिचन्धेषु 
को नामायं चूतनग्रंथरचनायास इति चेद्‌रेत्तन्निवे्यते यद्‌ावाल्यादेव 
जी विको पाजेनव्याङ्कुले भरकृतजगजीवने विद्याभिः समस्त- 
ज्योतिषग्रन्थानामभ्यासो दुरूहध्राय पव, अपि च पुरा अनेकमत्तय- 
वनराजदृग्धेषु भारतीग्रन्थसदनेषु श्रसंख्यातञ्योतिर्र॑न्थानामपि 
भस्मीभूतत्वात्‌ तेषां सम्प्रत्यलाभ एव, धाप्येष्वपि वहूनामध्ययना- 
ध्यापनपरिपारी अस्तप्रायैवेति सक्लविदधज्नविदितमेव । तात्का- 
लिकफलादेशे सत्तमाः गुरुपरस्परात्ताः वहचश्चमत्कृतिपृरः विषया 
इद्‌ एनीमपि गुरुजनहदयेषु सन्ति किन्तु गुख्जना; अज्ञातहेतुना 
योग्यपा्ालामेन वा तान्‌ विषयान्‌ रहस्यमिव भायो विद्याथिषु न 
प्रकरयन्ति । इतिकृत्वा परमकारुशिकाः ज्योतिविद्धखाः श्रीकन्देया- 
लालशर्मांणः आवाल्यात्‌ ज्योतिविन्मूद्धंन्य स्वपितृव्य श्रीरत्नजी- 
दीक्तितास्यारविन्दात्काले काले संश्च॒तान्‌ स्वानुभवट्‌ द्ीभूतश्रामार्यान्‌ 
तास्तान्‌ विषयान्‌, काश्चित्‌ स्वानुभूतिमा्ाविष्डृतां श्च शनैः शनैः 
पदयमयान्विधाय लिखित्वा रस्नाभरणरूपेण संग्रहं अङ्कवंन्‌ । तमहं यद्‌ 
श्रीमन्महाराजश्रीहथञराच्याधीश्वरश्रीगुरुमहादेवाश्रमप्रसादसाही- 
मदोदयामन्नितो तदपत्यप्राप्षये अचु्टानचिधानाय संबत्सरेकमितं 
निवासं अभ्विकापुरे अङ्कवं तद्‌वखरे तत्र श्रीकन्दैयालालशमेणां अु- 
कस्पया अपश्यम्‌ 1 मददुपयोगितामस्यज्ञात्वा चकार च पाथनां सुद्र 
यित्वा तत्पकाशनाय, स्वीकृत्य च तैः अस्य रीकाकरणायाहं आज्ञतः । 
तद्ुरीरृत्य तैः केषुचिच्छलोकेषु पू॑ङूतां हिन्दीरीकां संङूतभाषया 
अनुद्य तेषां साहाय्यमवलम्ब्ेवावशिष्टां रीकां यथामति अरचयम्‌ 1 

पतद चनावसखरे मस्परियवयस्थैः उपाध्यायोपाहश्ीजगन्नाथशम- 
भिरनेकविधं साहाय्यं दत्तं तदथंमहमचुगदीतोऽस्मि। 

पताद्रशेषु स्व॑ज्ञकोविदविरचयितव्येषु ज्योतिविष्येषु मादर श- 
स्यारपज्ञस्य प्रयासो धा्यमेव किन्तु “ गुरोराज्ञाजुललङ्गनीयेति 
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शासनेन ग्रन्थकत्र व्यापारितोहमिदरशधाषरुयायेति विदद्धिः 
त्तन्तन्यापरयध्ोस्मि । ्‌ 
पपा तावत्‌ ममायेव छृतिरिति प्रमादकताशद्धिन्योषादिवहला भवेत्‌ 
अपिच सुद्रगावसरेऽपि अनेकविधसांसारिकप्रपश्चपद्पतितत्वेन 
यथोचितान्तःकरणसमाध्यभावेनास्मिन्‌ म्रन्थे वहवो दोषाः समा- 
पतिताः सन्तीति तकयन्‌ श्रीमत्ख॒ सक्लविद्धत्पादारविन्देषु सविनय 
मेतत्प्राथयामि यद्‌स्यावलोकनावसरे ये ये दोपास्तन्नभवतां भवतां 
दृष्िगोचरी भूताःस्युस्तानञु कम्पया मद्‌ न्तिके पत्रेणावश्यमेव प्रेषयन्तु । 
तथाज॒षितेऽस्य पुनमुद्रावसरे तान्‌ संशोध्य प्रकाशयिष्यामि । 

कतिपयेभाषाुरागिभमिः खुहृद्धिरहमेचं सूचितो यदेनं हिन्दी. 
भाषारीकयाप्यलङ्कृत्य प्रकाशय, तथा छते गीवांणवागनभिज्ञानां 
ज्योतिःशाल्ला्चरागिजनानामप्यु पकारः स्यादिति, कन्तु अस्याङ्ग- 
स्थोल्येन मूट्यच्रद्धिरपि दुनिवारेव, सा त॒ प्रथमानच्रत्तावेवास्माकमन- 
पेक्तिता अतस्तदनुरोधाजसरणात्तमतापयधस्तेः त्तन्तव्यः । यदि भगव- 
दचुग्रहेणाचिरादस्य पुनसुद्रणावसरः प्राप्स्यति तदा तद्‌चुरोध- 
पालनाय प्रयतिष्ये । 

अस्य सुद्रणावसरे हितचिन्तकमुद्रणालयाध्यत्तेः श्री छष्ण 
वलवन्त पावगीमहोदयेगंख्तरसाहाय्यप्रद्‌ानेनोपकतोऽस्मि । 

रतनाभरणान्तःसंग्रथितविषया यदि कस्यापि क्रिमप्युपकरि- 
प्यन्ति तद्‌ वयमत्रात्मध्रममवंध्यं ज्ञास्यामः । 

अन्न प्रतिपादितविषयान्‌ श्वीमन्तो ज्योतिविदः स्वाञ्चभवनिकषे 
संपरीच्य तद्याथाध्यांयाथाथ्य परिणतं फलं मत्सकाशे रृपया बरेषयन्तु 
तद्‌चुक्करं अन्यान्रत्तो संशोध्य लोकोपकाराय भकाशयिष्यामीत्यल- 
मतिपल्ञवितेन । 
रामधार, काशी , प्रथयिता विदुषां विभरेयः 


चेत ध क - 
वै० प  तिपाञ्वुषाह्यो दुगादत्तः 


((-0 11 24016 [0118॥0. (॥|\/३। 1181160 (0166110) 





श्री रद्ामरणस्थविषयाणां विपंयक्छमेण सुची 


द... >> < 2 


विषय नामानि प्र्टसंख्या पङ्क्ति विप्र नामानि प्रष्ठसंखप्रा पडत 
मङ्गराचरणमर १ १ | अर्गटाज्ञानस्य प्रयोजनम्‌ % ५२ 
फरत्ताने जातव्यपदाथाः २ १ | ग्रहकारशाः „र 
दारीरधातवचः २० | आत्मादीनां कारकाः ० 
श्ारीरोपधघातवः ५, २१ | भावकारकाः ६ ३ 
पार्थिवधास्य धातवः $ २३ | कारकप्रयोजनम्‌ = 
पार्थिताधास्यधातवः + =? २७ | नेससिक्रमिच्राणि < 
मृलभेदाः ड १ | तात्कालिकमित्राणि ७ ८ 
जीवसेदाः चु ३ | दष्टिमित्राद्याः „2 ९ 
जीवे मूरुधमांः = ५  दीकांश्काः „>“ ` 
जीवे जीवधर्माः र ६ | ग्रहाणां डष्डाद्रादिमेदाः ,, २२ 
धातौ जीवभेद वटिताऽख्यः ,; ८ | रादीनां इष्कादिमेदाः ~ क 
धातौ मूलसेद्ोऽचटिताऽख्यः , ९ | म्रहाणां दीप्ता्यवस्था ८ द 
मूल धातुभेदः 3 9.५ |  बाटडद्धादिमेदाः ११ ४ 
मूर जीवभेदः | चेष्टया धातुमूखादिज्ञानम्‌ 5 ९ 
कालाङ्गानि , १२ | एच्छरोचारितवभधातुमृखादि. 
द्वाद भावेषु अद्गविभाग- | ज्ञानाय वणानां दग्धादि. 

्तानम्‌ +> | भेदर्थनम्‌ ~~ 
तन्नापि दरेष्काणमेद्रेनाङ्गविभागः १७ | अहाणां प्रवासाद्यवस्थाः 
शारीरे चिन्हादिक्तानम्‌ 9 १ | तञ्ज्ञानोपायश्च 4९३ 
सदजागन्तुकचिन्हत्तानम्‌ + ९ | अहाणां इायनाद्यवस्थास्त- 
रहेभ्यो धाव्वादिज्ञानम्‌ ,, १६ उत्ञानोपायश्च ९ 
राज्ञिभ्यो घात्वादिक्तानम्‌ ,, १९ | दष्टयादययवस्थाः स 4८ 
भावेभ्यो द्विचतु्थैकाद शस्थान- ग्रहाणां ङ्कादिवणंत्तानम्‌ ,, - १२ 

स्थग्रहविच!रः (= द्वादशवगाः २34२ 
अगेखाविचारः ५ ५ | तात्कालिङिन्दुः „+ २५ 
त्र प्रमाणव्वेनो पन्यस्त | ग्रहाणां चरादिराशिस्थत्वेन. 

जेमिनिसूत्राथाः ०३९ | प्रदनमभेद्‌ः १० ६ 


((-0 11 4016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


विषय नामानि 


द॒क्षादिस्वरवहे कायकमं - 
$> ह 
निणेयः १० 
क £ 
भद्रचक्रनिमांणप्रकारः ११ 
फरकथने खगननवादा दादश - 
शानासुपयोगः + 
जीवदान्योः फलदाने विकोषः ,, 
त्रिपडायेच्ानां राजयोगे 
आयुदाये च पापता १२ 
त्रिकेशानां पापस्वम्‌ ५ 
लभ्नादविभावेभ्यः उपचये 
छभसस्े फम्‌ ४ 


ग्रहचाटनात्‌ भूतकाखादिजात- 


` फलन्तानम्‌ १६२ 
सूयंस्य केषां कारकत्वं 
तच्कऋथनम्‌ ११ 
आत्मनः डुद्धाञ्चद्धादिक्तानं ,, 
पितुः सुखादिज्ञानं १) 
पाटक्विचारः 9१ 
राज्ञां विचारः ११ 
चित्तश्ुद्धथादिज्ञान न 
निधंनत्वाभावयोगः ११ 
शाम विचारः १४ 
प्रतापतिचारः 9१ 
स्वास्थ्यज्ान 99 
ज्तानवत्तायो गः ् 
चातुययोगः 9) 
पश्च(द््ुद्धियोगः १ 
दयावान्‌ योगः ११ 
यज्ञकत्तयोगः 99 
धमेन्याजेनभिध्याग्ययङ- 
धोगः. 99 


( 


्र्संख्भा पङ्क्ति 


१६ 
द 


¶० 
१६ 


९ „5 ७ => ~ 5 
९ ^> © @ न ८५ „5 


¢$ @ # € «छ ८ 


€ 


२ 


स 








) 


विपय नामानि 
नयवान्‌ योगः 
दीघांय्ायुर्योगाः 
वे्य॒स्कमं कारितायोगः 
मांत्रिकयोगः 
चक्ष पोविकारज्ञानं 
माणिक्यन्ञानं 
गोधूमव्यापारयोगः 
सोवणेवस्तुज्ञानं 
ताश्र्तान ¦ 
पापाणन्ञानं 
सिदूर्तान 
तृणक्ानं 


तिक्तवस्तुत्तान 
पित्तविकारयोगः 
बरद्धक्तानं 
अस्थिक्तान 
असथज्ञाने विदोषः 
चतुरसखभूकज्तानं 
अन्तःसारब्रक्षविचारः 
पञ्चक्तानं 
रक्तवणखगनज्ञान 
क्षत्रिय्तान 
सुबणकारजान 
वियोनिजन्मज्ञान 
वियोनौ व्ण॑ज्तानं 
तस्सख्यान्ञानं 
वियोनिज्ञानेव्णविचारे. 
विश्लेषः 
पक्षिद्रेष्काणानि 
बरक्षज्ञानं 


-0 ॥0 2५016 [0111811. (||५8 } 18160 06601 


प्र्टसंख्या पक्ति 


१४ 
१ 
१) 
११ 


११ 


११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
१, 


११ 


११ 


१६ 


५ 
प¶9 
११ 


११ 
१४ 


१७ 
१५ 
१८ 
१८ 
१९ 


२१ 


१२ 





` ऋषि 


। `न 








विषय नामानि 


बश्च संख्याजानं १६ 
चन्द्रस्य कारकत्व = 
यद्ञाःप्राक्षियोगः 4७ 
दयावान्‌ योगः ध 
मनोज्ञानं 


रजतादिधातुविक्रेतरूयोगः ,, 
जम्मन्‌सिस्वरव्यवसाय योगः, + 
भञ्मभाण्डव्यवसाय योगः +, 
खनिकायंकरयोगः < 
मौलिक्वस्तुसस्बधविवेकः ,, 
ज ज # 
स्गाङ्कादि माण्डनिमाणकत- 


विचा रः ११ 
दन्तविक्ारन्तानं ११ 
सुखस्य का्यादिन्ानं न 
अश्रराकरवान्‌ योगः र 
सुधाकरयोगः ११ 
तंदुख्््वसाययोगः त 
जीरकोत्पादकयोगः १८ 

षि किष छ 
स्{धरवक्रयागः ११ 
इवेत पक्षिज्ञान १9 
ट ग्विकारज्ञानं 9१ 
गोप्रश्च तिन्तानं 9) 
सौगन्धिकरुयोगः १ 
नारिकेटव्यवप्ताययोगः धः 
नायांदिविचारः ष 
काट्पनिकवट्यादिनिमांण- 

करयोः 5 
यन्त्रनिमाणकतुयोगः 0 
नीरजन्रक्षज्तानं -{ 

छ 4 ^> 
रजोधम विचारः 4 

न्नव 
मातुचचारः अ 


= 


९ 
6८ ९ 


५ 


¢) क) 6 ध ० ५ .९4 ~ 


£ 


¶9 
११ 
१ 


¶ 


2 
च 


प्र्टसंख्या पङ्क्ति] विषय नामानि 


। गायक्वाद्यरतयोगः 


॥ 


वायु दिग््तानं 4८ 
मिन्रविचारः 
मित्रेण धननादक्तानं 
मागज्लानं 
व्थरापारस्त योगः 
सामुद्रिक व्यापारयोगः (5 
य्यापारसवधिवस्तुवरणंत्तानं ., 
राण णांदिव्यापारयोगः 
कापासवख्ाजीवीयोगः ठ 
कीटजवस्तुव्यापारवत्तायागः ++ 
सुबणंतन्तुग्रथितचित्र 
वस्रव्यापारयोगः ५4 
सुगन्धिद्रव्यक्षोमवचखादि 
व्य्ापारयोगः 
मिश्चितवस्तुव्यरापारयोगः 
नष्टद्रव्य प्राकषियोगः 
तद्प्राक्षियोगः 
निधिगतधनप्रासियोगः +, 
जरिषटयोगः २० 
रोगनारायोगः व 
भूयो गदुप्राक्षियोगः = 
अरिषटभगयोगाः 
सेनापव्ययोगः 


११ 
9 


९१ 


१९ 


१ 


१३ 


द्ण्डनेतृत्वयोगः २१. 


आग्नेयाख्रलद्ादि- 
निमातरयोगः 


कामावरोधकयोगः 
दृ रदेश्श्रमणयोगः 
श्रमणे प्रयोजनज्ञानं 
ब्थाञ्नमणयोगः 


११ 


११ 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 0166101 


पष्टसख्या पङ्क्ति 


१८ 
२० 
२४ 
५ 


„६५१ ९४ => 


+ 2 ^ 


कण) 


- विपश्र नामानि 
तेजाबादिद्धग्येण दाहयोगः २१ 


विद्युदाहयोगः १) 
बन्हिदाहयोगः 9) 
प्रख्यातयोगः २२ 
विजयप्रा्षियोगः 3 
पराक्रमीय्ागः 39 
रक्तविकारयोगः ११ 
गोधूमव्यापारयोगः 1] 
मन्जागतविकारयोगः ११ 
ताम्नप्रवा्ौरिकादिन्ञानं ,, 
क टकचरक्च्ञानं 9१ 
दीरचरत्तान ११ 
विकर्खवांदियोगः ६ 
मंदाग्निदीकष्ठाग्नियोगौ 
युववयोक्तानं 9 
धात्रीपालितयोगः न 
भूमि स्यान ११ 
भूभिन्ञानोदाहरणम्‌ ९) 
चुीक्तानं २३ 
आातृसुखदुःखन्ञान 99 
चिन्तातुरयोणः न 
तृषातंत्ञान ११ 
ऋणसुक्तियोगः 93 
ऋणच्रद्धिकरयोगः १) 
ज्वरप्राक्चियोगः 3१ 
मछयोगः 99 
घचन्यजनज्ञान १९ 
त्रिकोणभूज्ञानः )9 
पितृभूमिज्ञानः 9१ 
स्वेदजनकयोग इह ११ 
कीतस्वेदजनकयोगः 3१ 


पष्टसंख्या पर 





(® 9; 
क्ति विषय नामानि 
१२ | चातुर्ययोगः २३ 
१६ | चणप्रा्िन्नानः त 
१७ | पटुत्वयोगः ११ 
१ | भिध्य्राभापणकरयोगः २४ 
२ | चोरयोगः ५; 
३ , प्रमेहविकारयोणः ११ 
४ | खीपुरुषयोःपरस्परहानियोगः,, 
५५ | दाखाघातयोगः १, 
७ | दाखक्रियायोगः ११ 
७ | शाखक्रियायां अङ्गक्तान' ,, 
९ | दुगाभक्तियोगः १9 
११ | कालिकामक्तियोगः १9 
१२ | ताराभक्तियोगः 9 
१३ | टक्ष्मीभक्तियोगः 9) 
१५ | गोरीभक्तियोगः 59 
१९ | सरस्वतीभक्तियोगः न 
२० | गायन्रीभक्तियोगः न 
२१ | वटुकस्कदादिपुदेनोपासक- 
ध्य्‌ योगः ध ११ 
७ | अधिक्धनसमागमयोगः २५ 
९ | स्वणधनयोगः 1: 
१० | सचयकरयोगः + 
१० | स्वंकायंकुराख्योगः $ 
११ | धिष्णुभक्तियोगः इ; 
१३ | श्छव्युजयनारायणरामभक्तियोगाः 
१३ चृ सिह रक्ष्मी कृष्णभक्तियोगा ०११ 
१४ | परमभक्तियोगः = 
१५ | कारणभक्तियोगः १9 
२१ | सामान्यदेवभक्तियोगः 
२२ , मरकतमणिक्ञानं 5 
२४ । बालक पक्षि दाद्रादिविचारः ,, 


((-0 11 04016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


प्रटसख्या पङ्क्ति 


२५ 
२६ 
२७ 

१ 


१३२ 
१५ 
१६ 
¶ ७ 


[१ 
¢ 


७ ^ € ० ५ ~ ~ 9 


न 3 
3 © 9 
॥ 





| ` त 
५५ 





(५) 


तिपय नामानि ्ष्टसख्या पङ्क्ति विषय नामानि ्रष्टसख्या पङ्क्ति 


प्रचाटन्नानं २५ १४ | ररारचनाचतुरचिच्रकारयोगः २७ १५ 
बृक्षान्नायुत्पादन व्यव. । काव्यकुशर्टाचनत्रकारयोगः , १६ 
= साययोगः » ५४ | कुदाटरिव्पज्लयोगः न: 
हरदणविचारः १ १५ | सुखीयागः ग 
जीवक्तान ) १६३ | सृत्तयोगः ,, २२ 
वतु रपदा्थज्ञानं ; १७ | विफटतच्त्तानं द 
बुद्धिमानूयोगः २६ १ | वाटानां क्रीडास्थद्स्य ज्तानं ,, २४ 
बुद्धि दीनयोगः १ २ | वारमीयोगः २८ ८ 
ला(तमान्ययोगः ध 99 ४ निष्टभाषीमिष्सुम्योगौ ,, १० 
्ाच्यपमानप्राद्वयागः १ ध | गजवाहनयोगः ~ १३ 
त्तातिवदिष्छृतयोगः १९ ६ । राजमन्त्रीयोगः र ११५ 
राजयपुत्रचिचारः 93 ७ । एुपदार्थक्तानः „5 98 
हद्वेकारयोगः “१ ५ | नाभिस्थल्ेदुःखक्ञान ११ १८ 
गामीयेक्षुद्रतायोगौ ,„ १४ | जीवश्रदनज्ञानः ,„ २० 
प्रेतवाधाक्तान १ 4७ स्वशाखाध्ययनशीख्योगः „+ २२ 
दठीयोगः ५१ 9८ | वेदान्ताध्ययनशील्योगः २९ ३ 
नीचञ्युभक्रायें हथ्योगौ 9 २० । वाणिन्ययोगः ८ ७ 
ताकिकयोगः 9१ २२ | धीमतां विचारः 3 < 
वेयाकरणयोगः ,, २२ , शिवोपासकयोगः „+ १२ 
वेदान्त्तयोगः 0 रद, | दे भक्तन्ञान ~ ^ 
योगशाखत्तयोगः ,» २४ | यत्तशाराज्ञान' (3८ 
कापि राश्रत्तयोगः ,, २५ | विप्रसरफख्ब्क्षादिदिग्त्ान ,, १९ 
ज्योतिविद्योगः २७ १ | गजदन्तायाभूषणज्ञान  ;, २० 
नास्तिकयोगः त २ । आयत चतुरस्रभूत्तान 3 २१ 
साहिस्यज्ञयोगः = ३ । पेयदरग्यविचारः ३० २ 
मंत्रराखत्तथोगः ४ | मद्यपयोगः 9. ` 8 
ययोगः ,, ६ | सप्रदाथवरतो मद्यपयोगः ,, < 
पत्तनस्थनरयोगः र ७ । मद्यव्यवसाययोगः €, ˆ -१९ 
गानवाद्यङ्कराख्योगः ,, १० | सचकरनीरपानयोगः + 9 
धी योगः १ १० | क्राथारिशदिपानयोगः,, , १३ 
गानवाद्यरतषदयोगः % १२ | हीरकमणिग्यवसाययोगः ,, १९ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ 11811606 (0166110) 


^" 
विषय नामानि पृष्ठसंख्या पङ्क्ति| विपय नामानि ्र्टसख्या पङ्क्ति 
काचद्रव्यब्थवसाययोगः ३० १६ । भावसंबधिहानिज्ञान दद छे 
नृत्यकुराट्योगः ,„ १८ | वायुविकारज्ञान न ६ 
अङ्खनाज्ञान „+ १९ | पादपीडायोगः ध ७ 
सं मोगत्तान > २ महाव्धराधिचिन्ताङ्लेश्ा 
वि वेकयुक्तयोग च २३ | 0 ११ १० 
रजतविक्रेतृयोगः प „ कको 
रजतक्रय विक्रये मध्य. | १११ 
स्थयोगः ३१ १ | नद्राद्ुयोगः १ १६ 
धान्यक्षेत्र्ञन 9 ४ | वातविकारयोगः » की 
मेहयोगः ,„ ६ | बनगुहादिक्तानः वि 
मूत्रक्खयोगः ध ७ | दु्टताज्तान 5 2२4 
वहुमूत्रयोगः ११ ८ दु ग॑न्धस्ेदयोगः 9१ ` 
नीर्ग्योगः ११ 4 | लोहघात्तयोगः + 
कमनीययोगः 1 ९ | वलेशकालक्तान तद्परति- 
अनेकविधवस्नव्यवसाययोगः,; १३ , यो गिजनन्ञान ३४ ५ 
विदेशीयवखविकरेतृयोगः $ १४ | जङ्गवसखभृम्यादेमेटिनताक्तानं,, ४ 
पक्षिज्ञान ध तेरसम्बन्धक्तान ८ ५ 
पुष्पवक्षदिग््ान' १ १७ । तिरातस्तीमापाद्यन्नज्ञानः ,, ६ 
पुष्पवणंन्ञान ` ११ १८ | नीखमणिविचारः 4 १० 
अश्वादिवाहनन्तान ` 9 १५ | बुद्धवेदयागमनयोगः ~ १ 
मन्रजापक्योगः 9) २१ | विधवागमनयोगः ~ ११ 
जतकासुक्यागः "२ बद पुरुपसम्बन्धज्ञान' . १६ 
दू्योगः ९ २२ ¢ | विषाशनविपोत्पाद्क्योगौो ,, १७ 
परच्छिदन्वेषकयोग ५१ १० | अल्पायुयोगः १8 १५ 
पिद्धनयोगः १, १२ , टोभीवयोगः १ २० 
सन्यासयोगः ठ 9 १४ | भिह्ठादिवन्यजातिज्ञानः ,, २२ 
सन्यासव्यागयोगः । ५ १५ | चिन्हवदृङ्गज्ञानः , . २५ 
स्वधमत्यागयागः 18 १७ | कृटीबयोगः ३५५ र 
स्वंभक्षीयोगः , १८ | जन्मपडयोगः ० 
नास्तिकयोगः ,, १९ | निधिग्रशने क्षत्रे भस्धिक्तान ,, ६ 
धननाडशथोगः - ` „ २२ । दिगन्तव्याक्चकीतियोगः ` , १३ 


((-0 ॥1 24016 0118101. (|| ५/३ [1811606 (0166110) 





(=) 
विषय नामानि ध्ष्टसख्या पड्क्ति विषय नामानि पर्टसंख्या पङ्क्ति 
कीतिनाङपदधरंशयोगौ २५ १६ | ग्रहाणां विदोषगतिभेदरेन 
गज्तांखनत्रभगादियोगाः ५ १ चाटनविधिः ५१ १७ 
माननाङयोगः २३ 1 ४ 
उद्रादिषिकारक्ञानः + २४ | रादिचन्दन्तानः ८.9 
विकारे अङ्गानां प्रादि | मासचन्द्क्लान -> += 498 
विभागक्ञानः ३६ | पक्षचन्द्रत्तान <= १८ 
म्रेतवाधाक्ञान ,, १५ | दिनचन्दज्ञान ५ २० 
राजजशच्रसर्पादिज्ान , ५६ | ताच्ाटिकचन्द्रजञान १, २२ 
अनृतवक्तूवाचाख्योगः + १८ | मालारमज्ञान _ ५४ + 
चोरक्तानः ,, २० | देपाणतो देदविभागनज्ञानः ,, ८ 
मस्स्यादिज्ञान ,, २१ | तत्र ल्ष्मद्न ,, १९ 
स्टेच्छकदन्नादिनान ,, २५ | भा्रगतसुखदुःखादि्रा 
सच्रिक्रेदाभावशूट ३७ ई | कालज्ञानोपयः ५ 
भावेडास्यास्तोदयवक्रत्वादोफख ८ ११ | त मदहर $ ५२ 
भवेश्स्य शोभनस्वे फरु ३९ ११ | नत्राचकारज्ान ७ १६ 
धूमपातादिप्रहस्राधनः ४० = | सवाद ~: 
भूमपातादीनां फलं <> रनकाठे मषटश्चन्तितव्रिपयक्तान १७ 
गुखिकादिज्ञानोपयोगिकाल- | 
खंडादिनिरूपणं १३ | तग प 2० १ 
यामाद्धंयमवण्ट ज्ञानोपायः७२ १६ विताय घात्वादि्यान 9 य 
गुटिकसावनप्रकारः ४३ ८ | काय सिद्धियोगः "भ 
न; ध १६ | तत्रान्यः भकाः ६१ ११ 
प्रागपदोद्ाहरण स शार कादि ५ ६२ 
भाणपदन्ञानप्रयोजन )१ ९१ | मन्दुस्यत्रिपडायस्थत्वे फर ६३ ७ 
व स ८ | राहोः स्थानविशोषस्थत्व फं, १० 
तत्र अन्यप्रकारमाह |. न 
तन्ति , २२ | ताराशान तरू च = ९५ ९ 
अन्रोदाहरण ४८ ९ श 0 
~¬ ~ ¢ ११ रर्‌ 
उदाहरण विशेषः ५० ११ | द्यतरतयोगः ६६ ६ 
पड्वर्पीयदज्ञाविचारः %» २४ । महाखाममहाव्यययोपौ , १५ 


((-0 11 04016 [0118॥01. (|| ५३ 11811606 (0166110) 





विषय नामानि 


[त नि ॐ 
लाभवग्यययोनिमित्तस्ान ६६ 


द्रव्यहानियोगः ६७ 
द्रव्यगतपदाथेस्चान र 
हृतधनस्य दिग््नान ६८ 
चौरगरद्तानः ति 
हृतधनस्थानक्ञान न 
चीरत्तानः ४ 
धनपरिमाणन्ञानः 
चोरमिच्रत्तान क 
तात्कालिकचन्द्रसाघन' ६९ 
तत्क १ 
यरस्थानाद्धनादिहृत 
तस्स्थानत्तान' ७० 
तस्कराणां तन्मित्राणांच ज्ञान, 
तस्कररूपत्तान ७१ 
तेषां बराव्रलज्ञान ~ 
चौरनामन्ञान = 
तत्रोदाहरण ७३ 


हृतद्रग्यखाभाराभक्तान' ७५ 
आगनेयवाहनकुदाखयोगः ७६ 


सादकिरनिरतयो एः ५ 
व्योमयाननिरतयोगः ह 
वैद्यदन्त्रनिष्णातयोगः ७७ 
जख्याननिपुणयोगः ५) 
वाहनश्ष्युयोगः र 


रबरादरमजप्रदाद्य विक्रेतृयोगः ७८ 
केरो सिनव्यवसाययोगः +; 


शाखज्ञयोगः नः 
आयुधनिपषुणयोगः ् 
तन्तुबाययोगः 
राजनीतिन्तयोगः प 


( 


पर्टसंख्या पङ्क्ति 


२२० 


= 


~ 


= ~ ज 


विषय नामानि 


वाग्दरोपयोगः ७८ 
मूकयोगः - 
। शीध्रभाष्रणयोगः ्ु 
गभंस्थपुत्रकन्यादिज्ञान ७९ 
। वर्य भरिष्योगः - 
राजयोगः ८ ० 
गोचरस्थम्महफलटानि ८ १ 
द ग्नाद्धावस्थगम्रहाणां चभ््योगे 
फलानि ८४ 
राशिङ्तपीडास्तान' तच्छा- 
न््युपायाश्च ८५ 


ज ज = ¬ जः = = 


=-= ~ मा का का ~ = == ~ ~~ ~= =-= ~ ~ --~ 


सूर्यादि दश्ञान्त्द॑चादौ 
दाव्यर्थसुपायाः ९४ 
यो गिनी शाक्तानम्‌ ९९ 
तत्रभोग्यकाटान्तदंशादिक्षानम्‌ 
दशादौ भोग्यश्चभाङ्चभ- 


फटस्ञानम्‌ १०० 
जन्मटखग्नेकवर्पीय- 
दशात्तानम्‌ 99 
तन्न विशेषः १०१ 
त्चित्तरीदशात्तानम्‌ ११ 


तत्र भोग्यशाटन्ानम्‌ १०२ 
तत्रान्तरदरव्यन्तरानयनम्‌ ,, 


अशोत्तरीददा्तानप्‌ .. ११ 
सवतोभद्र चक्रे यहवेधे 
फरत्तानम्‌ १०द्‌ 


ऋ, सि 


तत्र टगनेशा्टमेशयोतेधेफलम्‌ 
पषटेशाग्यपे रावेधे फलम्‌ ,, 
अन्यवेधे फलम्‌ ५ 


ई च 


वणेस्वरादिवेधे फरम्‌ - १०४ 


तन्न टीकायां विद्येषः + 


((-0 ॥1 00016 0118101. (|| ५३ [1811600 (0166110) 


प्रएटसंस्या पङ्क्ति 


१९ 
२० 
२१ 
१ 
७ 
१४ 


११ 


@ „> „९५७ 


+॥ 
4 


न 
2 ® = ७ 9 


१२ 
१७ 
२२ 





(क) 


वपयनामानि प्रष्ठस ख्या पड्क्ति विषयनामानि प्रटसंख्या पङ्क्ति 
विद्युजिद्धाद्यपम्रह- कदुा्टोघरी कदाविशोचरी 
जानं तत्फञ्च १०७ २२ दशा म्राद्येतिनिणेयः ११२ ६ 
जन्मकमाधानादिनक्ष्र जआयुदायोदाहरणम्‌ २ २२ 
तान तद्वधे फटत्च 1०८ १०. यय॒श्रवेरो इष्टकालानयन ११४ 4८ 
रलायुदायश्रकारः १०९ १ अत्रोदाहरणम्‌ ११ ५ 
तत्र शुक्त भोग वर्पानयन ,, १० | दिने सुखदुःखादिपाक्षि- 
ट एिमेदवश्ात्‌ वपंनरभ्या- | त्तानम्‌ 4; १२ 
द्साधनप्रकारः ११० ६२ लखाभकाटन्ानं प्राक्तव्य- 
आयुःप्रमाणक्ञान , 4० द्रव्यसख्याज्तञानत्च ११६ १ 
अन्तदद्ात्तान ५१९१ ४ दिने स्रसभाजनादि- 
राहुकेव्वोविदोषः ५8 ९ । ्राक्षि्ञानम्‌ (न ८ 
दटभावमावेदाभ्यां पष्टा- तन्रविदोषः ११७ १२ 
मद्वा दश भावपेशेषु खी प्रसद्गकालत्तानम्‌ द १७ 
मित्रामित्राव्मकेषु गरन्थकतुवरवर्णनम्‌ ५१८ 4 
सस्सु फरतारतम्यस्‌ +, २१  उुद्धाञुद्धिपत्रम्‌ ११९ १ 
~ 4 


((-0 11 72016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 





| श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 


रल। रप, | 


गोयङ्कस्थं शिद्युमहं नौमि यस्य कूपावशात्‌ । 

वाव्येऽपि रल्नेः पूज्यन्ते रत्नाभरणभूषिताः ॥१॥ 
श्री; श्रीनाथेन तुष्टिः करिवरवदनेनाङ्गदा शङ्करेण । 
तिः कामेन पूषा गिखिरतनया मानदा पद्मजेन ॥ 
इत्थंदेवेरशेषैः कतुगणसहितेयत्कखास्सन्निपीताः । 
सोयं चन्द्रः कटाभ्र॒त्‌ भवतु सुखकरो उ्योतिषां बौ जरूपः १ 
रत्नाभरणमग्रन्थोऽयं श्रीनाथाख्यसुटीकया । 
मयाऽरङ्क्रियतेद्यय बालानां बोधब्रद्ये ॥ २ ॥ 


गो यैङ्स्थमिति-गो्यीः पार्वत्याः अङ्कस्थं (स्थं शिदयं गणेश 


नमि । यस्य कृपावशाव बस्येऽपि रन्नभरणभषिताः रतरः पूज्यन्ते । 
ग्रन्थक आवास्यात्पो पितस्देन स्वपितव्यकरत्नजी शर्मणस्तव्‌ पल्या 
गोया ्रन्थारम्भे आभिवंदनाय नाम छेके संश्छिष्टपिति । 


यद्याणीरत्नसम्प्रोतं करतमाभरणं मया । 
तेषां श्रीकार्षेनाथानां नोमि ददापहं पदम्‌ ॥ २॥ 
यद्राणीति-यद्राणीरत्नसम्भोतमाभरणं मया ` कन्ेयाङाखेन 


कृतम, तेषां श्रीकाशिनाथानां य॒रुब््याणां दरद्रापदं पदं नोमि। अत्र 
न द, क र, 9 9 क > क कप क 
ञ्योतिषे दरद्रापहं नाम विकलस्पहरणे निश्चवयात्मकरबोधदायकमिति । 
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भावराशेग्रहाणां च धातुमृलादिभेदतः । 
यत्तु पूर्वैः छता संज्ञा कारजतं फङं तथा ॥३॥ 
मवेति-मावा गनायाः यथा-देहे द्रन्यपराक्रमौ सुखसुत 
शजुः कलत्र मृति भौग्यं राञ्यपदं क्रमेण गदिता काभन्ययौ 
लग्नतः 1 भावा द्रादश्च त्र सोख्यश्चरणे देह मतं देहिनां तस्मा- 
देव छमाद्यमाख्यफल्जः कार्यों बुधर्निणेयः ॥ पुनश्च-कगनं 
परतिस्तथाद्गं तनुरूदयवरपुः करपमाययामिति ॥ ल्गतीति खनं 
कस्पिन स्थानि रुगाति क्षितिजे तद्रजन्मसमये मनुष्यादीनां परस्तवरूपो 
दयाद्‌व ज्यो तिशशाख्ञाः विचारयन्ति तस्मात्‌ कमनस्योदयं नाम 
मरतिः स्वरूपज्ञानहेतुताव, देहाङ्गतनुवरपुःकल्पाद्यादयः प्याया 
ज्ञेयाः ॥ द्रादल्लानां भावानां मध्ये प्रथमस्राचाच्यपिति । राशयो 
मेषाद्याः प्रा्िद्धाः । स्वस्वजातिगुणमेदेन छगाजक्रियेव्यादि- 
समूहावबोधकत्वाव्‌ राशिरिति । चचखोऽतिरवोदढाङ्ग इत्येवं 
वृषे वखीवदेगोतावुरीच्यादे धाथेमेदेन बडी भारवाही सौम्य 
श्ेतातिरवविषमोदयस्थिरादे गुणधमीववोधका असंख्याश्च चिन्त- 
नीयाः । एवम्‌ मिथुनादयोऽपि ॥ तथा ग्रहाणां देटिः सूयः 
सविता चोष्णरद्मिमानुरमित्रश्चान््यधीशः खगेश इत्यादयः, देट- 


2 हि 


नाद्धल्िः) सुवति प्रयाति कमणि लोकानिति सूर्यः, भरसवाधिपलरात्‌ 
सविताति ॥ सविता वे प्रसवानामधिपतिरितिश्चतेः ॥ एवं चन्द्रम- 
सादेरपि ज्ञातव्यं । धातुम्रखजीवादिविषये-शरीरे स्नाखस्थ्य- 
क्तवगथद्छक्रवसे च मज्जति धातवः। कफपस्त्रेदपमरनखदन्तकेशा्य- 
श्रोपधातवः पुनश्चेतषां मध्ये रक्तथछ्चकृष्णादिभेदेन वहुविधाः ॥ 
एवं धरित्यां-स्वर्णं रोप्यं तथा ताम्र नाणक्रं कास्यपित्तरे । सीसं 
जसदरोहं च ताटाभ्रकमथापि चेते धाम्याः ॥ मृत्तिकाज्जन- 
पाषाणे दरितारं मनःशिखा । मरकत .पञरागश्च परवाङं ताररत्नकर 


॥ 
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मित्यधास्याः ॥ तथा -मृढ काष्टं खचा पत्रं पुष्पं चैव तथा फलम्‌ 
श्वेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णं चित्र हरीतक्रमिति मृलमेदाः ॥ 
द्विपदस्तर्यपादश्च विषदः पादसंकुखः । गोरः श्यामस्तथा रक्तो 
दीर्घो मध्यश्च खर्वकः । शियुंवा तथा दद्धो वनिता पढ एव चतिं 
जीवमेदाः । तथाप्येतेषां पध्ये जीवे निद्रास्यतन्द्रागमनागमन- 
भोजनमोचनकण्डूयनादयो सूरधरः ॥ जवे -दृरषेणं रोचनं चव- 
मोहनं ज्ञोपणे तथा पारणे चत्यमी बुद्धो जीवधमीः प्रकीर्तिता इति 
जीवधमीः ॥ धातो जीवपृले यथा घटिते जीवनिमित्तिकमा- 
भषणपात्रनाणक्रादिकमाकरस्थं मरख्पयारिते धातुः ॥ मटप्यवं 
दयष्ककाएफलारिकं मरं टक्षस्थं धातुरोपधादिनिरूपितं जीवम्‌ ॥ 
तथा चेतेषां कार्कखनाक्रमेण प्राचायस्तत्तद्‌भावानां शरीर 
विभागक्ल्पना छता यथा-कालाङ्घाने बराङ्गमाननमुरो हच्कोड 
वासोभ्रतो वस्तिव्यजनपुरूजानु युगे जे ततोऽपध्िद्रयम्‌ । पुनश्च 
कंटकश्रोत्रनसाक्पोकहनवो वक्रं च होरादयस्ते कण्ठांसक्र- 
पाणिपारश्वहदयक्रो डानि नाभिस्ततः । वस्तिः शिरनयुदे ततश्च 
दृषणाब्रर ततो जानुनी जङ्क'ड्घीस्युभयत्र वाममुदितेद्र्काण- 
भागैस्निधा ॥ प्रथमे द्ेषकाणोदये मस्तकात्‌ वक्ान्तं, द्वितीयद्रेष्का- 
णदये कण्ठान्नाभ्यन्तम्‌, तृतीयस्योदये वस्ते रङ्घ्रंयन्तमिति 
संप्रदायः परन्तु यदा कश्चित्‌ प्रच्छकं आगत्य पृच्छति पम 
सुखे हृदयादो पदादो कार्मिन कस्मिन स्थले रक्ष्मादिकप्‌ वतत 
इति वक्ष्यम।ण विधिना चिह्ादिकर द्रष्टन्यामिति गुरवः ॥ तत्र ङ्प 
प्रथपद्रेष्काणेदये शीषांदितो वक्र(न्तमासप्तमे,. ततः पच्माव्‌ 
कण्ठादिकं छाभान्ते, धमव कव्यादिकं । द्वितीयद्रष्काणोदये पच- 
मात चीर्पादिकं, धर्मात्‌ कण्ठादिकं, ङग्नाव्‌ कव्यादेकं । तृतीय 
दरेष्काणोदये धमीव शीषादिकं, रुगनात्‌ कण्डादिकं, परचमात कय्या- 
दिकमङ्गविभागो ज्ञेयस्तथातुमवाव ॥ तथा ग्रहाणां सम्बन्धा- 
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क अरि) अ, 


दपि रुक्ष्ादयो ज्ञेयाः यथा; भावक्रुतृहटे-लामारेसहने म 
व्यये वा शुक्रसंयुते । -वामपार््वगते चिन्ह विज्ञेयं व्रणजं बुधैः ॥ 
व्यये गुरो विधौ भाग्ये छाभारेसहने वपे । गोखकं॒गुदमध्यस्थ 
व्रणं वा प्रवदेद्‌ बुधः ॥ ग्ने कषितिषुते मन्दे यक्रद चिक्रोणमे । 
द्धि गुदसपीपे वा तिख्कं सदिशेद्बुधः ॥ सुताय्ये माग्य- 
निक्गेतने वा कवियेदा चामगो सजीवो 1 कटिमरदेशे प्रबदेन्नराणां 
चिहं विशशेषादिह जातकङ्ञाः ॥ शनो चतुथ ततुभावगे बा तदा 
पुचिन्दे जठरे नरस्य ॥ धने कवाबष्टमलामो वा दिवाकरे दकुजो 
तृतीये ॥ तत्र कीट र्‌ विहं सदजमागेतुक्ं बा तत राक्चिवशाद्‌ त्तय- 
मिति ब्ुहल्नातक्रे॥ तस्मिन पापयुते व्रणं शमयुते देच खक्ष्मादिशेत 
स्वक्ष स्थिरसंयुतेषु सहनः स्यादन्यथागन्तुकः । मन्दरे क्ष्णा 
निरजोऽभिशखविषजो मोमे बुधे भुभुवः सूर्ये काएचतुष्पदेन 
दिमगो श्ङ्गयञजजोऽन्येः शुभम्‌ एवगुक्तम्‌ । तथा कुटुम्बे धन- 
चक्षुभुखवाक््‌ खीपुत्रादिकम्र । सहजे पराक्रममा्मे बादभ्रात्रभरत्या- 
दयः । एवमग्रेऽपि मावादो सर्वे धातुपूलजीवादिकरं चिन्त्य ग्रहराशि- 
वशाव्‌ तथा चोक्तम्‌ ॥ मन्देन्द्रगमोषाः स्युर्धातः सविता । 
मूं जीवश्च सोम्यश्च जीवं प्रहूर्महाभिय इति ग्रहवशेन । तथा 
स्थानमपि-शगुकरे चन्द्रे जकाधारो देवतायतनं यरो ॥ 

राशो त॒-स्थिरे धतुश्वरे नीषे द्विस्वमोविच मृलकामिति ॥ 
धातुप्रूलं जीवमित्योजराशो युग्मे बिन््ादेतदेव प्रतीपम्‌ ॥ लभे 
यो रास्ततकर पण्य एव तक्षपोऽयं विस्तरात्तसमेद इति । तस्मात 
पूवराचार्येयायाः सन्ञाः छृतास्ताभिः कारजतं म्रहराशियोगवश्चात 
स्वस्वगुणकमेजं फं भवतीति ॥.३ ॥ 

भावाधिपात्‌ तथा भावात्‌ नेत्रवेदभवस्थिताः । 


सोम्याः पापाः खगाः प्ररनाजन्मतो वर्षतः सधीः ॥ ४॥ 
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भाव्राधिपाटिति-भावाधिपात्‌ खग्नादिभवे्वराणां सकाशात्‌ 
था पूनमावादपि नेत्रव्ेदभवस्थिताः नेत्रं खगनाद्‌ द्वितीयं बेद- 


श्चतुर्थं मवपेक्रदचं तेषु सोस्याः चोभनाः पापाः पापग्रहाः स्थिताः 
तान प्रधलम्रात्‌ जन्मलप्राद्रपेलम्नाच सुधी िद्रद्ररश्चितयेत॥*५॥ 


दादरो द्रम चेव दठतीये प्रबलाः खगाः । 
क्रमेण घनपातारसवस्थानां बटङ्हुराः ॥ ५ ॥ 


द्रादशेति-खग्नादद्रादये दश्पे ततीये प्रवा वलिनः खगा 
ग्रदाश्चेत्तद्‌ा कपेण द्रादशस्थो ग्रहो धनस्थस्य दशमस्थो ग्रहः पाताल- 
स्थस्य त॒तीयस्थो अरहो मवस्थस्य वरं हरतीति उक्तञ्च जैमिनिना ॥ 
दारमभाग्यश्रूलस्थागेखा निदध्यातुः ॥ कापस्था भूयसा पापानाम्‌ ॥ 


रिष्फनीचक्रामस्थाविरोधिन इति पागवश्चे कोणे ॥ विपरीतं केतो ॥५॥ 
दुबखाः कारकाः पापाः सवदा बन्धकाद्डाभाः ॥ 
तदा पापदा षीडां इत्वा सोख्यप्रवधेकाः ॥ & ॥ 


दुवेखा इति-यदा पूर्वोक्ताः कारका धनपातारमवस्था ग्रहाः 
पापाः स्युः छमाश्च परतिवन्धक्राः अर्थाव्‌ उपयदशचमत॒तीयस्थाः स्यु- 
स्तदा पापोद्रवां षीडां हृस्वा सौख्यपवर्धक्रा मव्रन्ति। एते खस्वगंखायां 
कारकास्तथान्येऽपि यथा-चु्मणरमरमन्ती भषतः सोमतोम्यो 
गुरुरिनतनयारौ भार्गवो भावुपुत्रः । दिनकरदिरेजेज्यो जीवभा- 
नुज्ञमन्दाः घुरगुरुरिनमूतुः कारकाः स्युिंङुग्नात्‌ ॥ आत्माधेकरः 
कलादिभिर्ममोगः ॥ सप्तानापष्टानांवा ॥ ९० ॥ स 3ष्टे बन्धमो- 
क्षयोः ॥ ९१९ ॥ तस्यातुसरणादमात्यः ॥ ९२ ॥ तस्य भ्राता 
॥ ९३ ॥ तस्य माता ॥ २४ ॥ तस्य पुत्रः ॥ ९५ ॥ तस्य ज्ञातिः 
॥ ९६ ॥ तस्य दाराश्च ॥ ९७ ॥ अपि च-दिवाकंशक्तो पितमात 
सक्ञितौ । शनश्वरेन्द्‌ निशि तद्विपयंयात्‌ ॥ अर्यम्णः पुण्यमे तात 
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इन्दोमोता च तुथतः। कुजात्‌ तृतीयतो च्राता बुधात्तुयं च मातलः।॥ 
दे्रेडयात पञ्चपरात्‌ पुत्रो दैत्येञ्याद्‌ द्यूनगाः सिय: । शनेरष्टमतो 
मृत्युरित्य तातादिकारकराः ॥ इति ॥ अधुना सेप्रवकष्याभे तिशष 
भावक्रारकम्‌ । जतुखेग्ने च त्रैद्यद्रै आत्मकरारक्मेव च ॥ 
एकादशे ञ्येषएश्राता तृतीये तु कनिष्कः । सुते सुतं विजानीयात्‌ तथा 
सप्तपभावतः । सुतस्थाने ग्रहास्तष्ठेत सोऽपि कारक उच्यते ॥ अनेन 
स्वेएटभावस्था ग्रहा अपि कारकराज्ञेयाः॥ 
एवं शुभाः कारकारचेत्‌ पापार्चैवावरोधकाः । 
बरावर विचार्यैवं प्रचटस्य फलं वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
यदेति-पद्‌ा माः सोौम्यग्रहाः कारकाः पापाः पापग्रहा श्रव- 
रोधक्रास्तदा तेषां मध्ये बङवछं विचायं निचयेन प्रवरस्य य॒भस्या 
दमस वा खगस्य फर वदेव ॥ उक्तञ्च-क्ररोऽपि सोम्याधिक- 
वगैशाङी छमोऽतिसीम्यश्शुमणेचरश्चेत । सोम्योऽपि पापाधिक- 
वगयोगानेषटो ऽतिनिन््ः खट पापखेटः ॥ राशशीश्ञपे्ोच्चरिपुक्रमेण 
चिन्त्यं तनोरप्यनयेव रत्या। भवेषु सर्वैष्ापि वग चक्रं विलोक्यमेतत 
फरमूहनीयम्‌ ॥ 
मित्रामित्रात्मकं ज्ञात्वा जन्माङ्घे तदशादिकम्‌ ॥ 
© @ (० 
आयुदायस्य वा खण्डं त्रिधा कृत्वा फलं वदेत्‌ ॥ ८ ॥ 8 
. , पिन्रिति-नैसर्मिकतात्काल्किदष्टयात्मकमेऽयादिकं ज्ञात्वा जन्पा- 
ङ्गादौ भावाधिपस्य दशाधिपस्य वा आयुर्दायस्य खण्ठं त्रिधा 
करता अर्थात्‌ पिण्डायुर्निसर्गायुर्ञायुभदेन नेमिनिमतेन वा गाणता- 
नीतायुवर्षगणं तरिधा विभञ्यागोक्तविधिना वा दशेश्वरस्य वर्षा 
ण्यप्येवं त्रिधा वरिमज्य फटं कथयेव ॥ नेसार्गिकमेत्री यथा-शत्र 
मन्दसितो समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवेस्तीक््णांशुर्दिमरश्मि- 


न, 
= ^ (कोक । 5 + + क 


त + क "ष कौर 
न "४ किं कको 
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रनाभरणम्‌ । ७ 


जरच सुषदा शेषाः समाः शीतगोः ॥ जीवेन्दृष्ण कराः कुजस्य 


[२ हिर ® = ऋः 


सुषदा ज्ञाऽरेः सताक्रा समा पत्रे सूयास्तता बुधस्य हिमगुः चत्र 


ध 
म म + क, 


स्पमार्चापरे ॥ सरे: सोम्यपितावरी रविगुतो मध्योऽपरे त्वन्यथा 
सौम्यार्की मुदो समस्पुरगुरुस्सोरस्य चान्येऽरयो ये भोक्ता: 
स्वत्रिकोणमादिषु पुनस्तेऽमी मया कीर्तिताः ॥ तात्कालिका यथा- 
अन्योन्यस्य धनन्ययायप्तहजन्यापारवन्धुस्थितास्तत्काटे सुषदः 
स्बतुद्धभवनेऽप्येकेरयस्त्वन्यथा । व््ेकानुक्तमपान सुहटसमरिपून 
साचिन्त्य नेषा्करान्‌ तत्‌ कलि च पुनस्तु तानधिपुहन मित्रादिभिः 
करपयत्‌ ॥ दष्टिमित्रम्‌ यथा-टष्टिः स्यान्नवमपच्चपे वलवती प्रत्यक्षतः 
स्नहदा पादोनाखिलक्रायंसाधनक्ररी मेकापक्राख्योच्यते । गुप्‌ 
स्नेहकरी तृतीयमवभे कायस्य संसिद्धिद। यशोना कथिता तृतीय 
भवने पड्मागदष्टिमेतरे ॥ दिः पादपिना चतुथदरमे गुप्तारेभावा- 
स्मृताऽन्योऽन्यं सप्तमे तथ रभवने परत्यक्षवेराऽखिरा । दृष्टं दक्रितयं 
्षुताह्वयमिदं का्यस्यविध्वंसदं सग्रामादिकलिपरदं द्शईमाः स्युद्रादगा- 
शातरे ॥ परय मिन्रदशा सुहद्विपुदशा चनः समस्खन्यथा। तिथ्यका- 
एन गां करैखखचराः सर्यादिदीपतांशकाः ॥ चक्रे वामदगुच्यते 
वछवरती मध्याया वेशमनीत्यकर्षंऽपि दगुच्यतेऽथजननीत्येके 
विदुः सूरयइति । 
रष्कदीत्ादिभेदं च बालब्रद्धकमं तथा । 
चेष्टाचारितवणौश्च ज्ञात्वा सम्यग्बदेत फलम्‌ ॥ ९॥ 

दयष्केति-यष्कदीप्ादिभेदं तथा वाख्ब्द्धक्रमं चष्टोचारित- 
वर्णश्च सम्यक्‌ ज्ञाखा ततः फं वदेत । शष्काद्रसामान्य इति 
त्रयो मेदास्तत्न शनिसूर्यभोमाः यष्काः, गुरुबुधो सामान्यो, चद्रका- 
वाद्रौ । मेपसिदटश्िकङ्म्भाः ष्कः, कन्यामकरयोरुत्तरार 
करो मीनश्चाद्रा;ः 1 कन्यामकरयोः पूर्वा जरपामीप्यययोतकम्‌ । 
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< रनाभरणम्‌ ॥ 


रपमिथुनतरुधनानि सामान्याः । शुष्कग्रहः गुष्कराशौ शष्कनवांशे 
स्थितश्चन्नरो दुरो नीरसो कोधी च मव्रति) अद्र स्थलादिरूपं विप 


रातम्‌ । दीप्रादिमेदो यथा-स्वोचे दीप्रस्समाख्यातोनी चे दीनः प्रकी- 


सितः । पुदितो मित्रगेदस्थः स्वस्थश्च स्वगृहे स्थितः । शचगेदस्थितः 


घुभरो नितोऽन्येन निषीडितः) नीचामिमुखगोक्षनो सुपितोऽस्तंगतो 
ग्रहः । सुवीयेः कथितः प्राज्ञे; स्वोचाभिसुखसंस्थितः । अधिवीर्या 
निगदितस्पुरशिपिः छभवर्मजः॥ वाटरद्धादि यथा-विपमराज्ौ प्रत्येक 
पडशारमकेषु पचविभागेपु ग्रहः क्रमेण वालः कुमारो युता द्धो सृत इति 
पञ्चावस्थात्मको भवति । समरागो त॒ वेपरिप्येन योजना । चेष्ादि- 
व्रिषयस्तु केरीये विस्तृतो यथा-ऊर्ध्बदृषठे जीवचिन्ता मध्ये धातुश्च 
चिन्तयेव ! मं भरम्यवटोङेन कथयेद्रणकोत्तम इव्यादि भव्यकां- 
गस्पशँ । तत्रेव अतुस्वारविसर्गो उऊङमणन माश्चेतेषां दग्धसंज्ञा। 
ऋ ऋ ठ क एते नपुसक्राः ॥ शेषास्तु पुस्रीरूपाः । उत्तरा विषमा बणा- 
स्समाश्च अधरास्प्रताः। पतेष्वपि अ, ए, च, त, य, वर्गेषु प्रथमा- 
्षराण्युत्तरोत्तरतज्नकानि, अतो उत्तरोत्तरोत्तरो, समवर्गास्समाक्षरा- 
णि चाधराधराणि) विषमतरगें विपमत्रणाः उत्तरोत्तराः अ,इ, ए, ओं 
आदयः । एव ज्ञात्रा उत्तरोत्तराः दृतोच्चारेतवर्णेषु शुभफराः शीघसि- 
द्विदा ज्ञेयाः । अधरा विपरीताः । घतुर्जवमरूलादिमुष्टेटरका चोरित- 
द्रव्यादिज्ञान, कदा कार्यं मव्रिप्यतीति सर्व प्ररनरत्नादो विस्तरे. 
णावलोक्नी यम्‌ । 
तथा प्रवासायवस्थां रक्तदक्छादिवणंकम्‌ । 
ज्ञातेन्दुं च फं व्यात्‌ बीजरूपी यतः स्तः ॥१ ०॥ 
तथेति । प्रवासाद्यवस्था यथा-परवासनाशौ मरणे जयश्च 
हास्यारतिः कीडितघुप्रसुक्ताः । उ्वराख्यकम्पस्थिरता अवस्था 


मेषा क्रमान्नापसदक्‌ फरास्स्युः ॥ विहाय रां चन्द्रस्य मागा 
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रन्नामरणप्र्‌ । ९ 


्विष्नाः ररोदुधृताः । न्धं गता अव्रस्थाः स्युरभाग्यायाः फरमा- 
दिशेत । चन्द्रबव सूयदीनामपि अवस्थाक्ञेयाः । शयनमुपवेशनं 
नेत्रपाणिरस्मात्‌ भरका्चगमने स्तः । आगमनमास्था नीचागमो सुजि- 
नृत्यलिप्ा च । कौोतुक्रमथनिद्राख्याऽवस्था द्वादशमिता अरहाणां 
स्युः । यदुडुनि जन्मनि खचरस्तद्दुखचरसंख्ययो निंहतिः । 
ग्रदखवसंख्यागुणिता जन्पक्षंनिनेषएटमानयुता 1 रविता चयनाय 
जनुपि खगानामवस्थाः स्युः ॥ जनुपीति प्रशनादावपि चौरादीनां 
ज्ञानेऽपि विचायः । चृष्याद्यवस्था-या पू्रैसिद्धान्तक्रती छता सा 
स्वनापवणात सद्िताकंतष्ा । स्वक्ेपयुक्ता गुणशेपिता स्यात्‌ ॥ 
रव्यादीनां क्षेपक्राङ्काः-शरद्विद्ित्रीष्वगन्यव्वेद्‌ाः कमात्‌ स्युः । 
तिल्लोवश्या दष्टिचेष्टाविचे्ठाः स्थानावस्थाशक्तियोगात्‌ फं 
स्यात्‌ ॥ अथाग्रे वणंविच।रस्न्था-रक्तं पीतं सित कृष्णं चन्द्र 
वणेचतुषएटयम्‌ । ज्ञातव्यं च प्रयत्नेन प्ररनकाके सदा उुधैः ॥ 
रविर्भोमः सितः सौम्यो गुरुस्सोरी शशी तमः । वर्गेशा अकंवगीदौ 
ग्रहा ज्ञेया विचक्षणेः ॥ स्यातां रवरिङ्कजो रक्तौ पीतो जीवबुधौ 
ग्रहो । शिशुक्रो सितो वर्णो हृष्णलं रा्ुमन्दयोः ॥ यद्रगवर्ण- 
गश्चन्द्रस्तस्य स्वामी तु यो ग्रहः । तस्य वर्णेन वर्णत्वं शशाङ्स्य 
प्रजायते ॥ तत्फलं तु-रक्ते चन्द्रे भवेदयुदधं इष्णे मत्युने संशयः । 
पीते शुभं विजानीयात सिते शुभतरं भवेव ॥ 
दवादरवगी यथा- 


रबिञ्कजगुक्त ्जीवमन्दाद्याः । चन््रशचन्द्रकमतो राशो नव- 
भागजस्तथा वणाः । ठ्ख्या पापतविभगे गतन्दुतात्कालेके क्रते 
पश्चात ॥ राभालाभं हि कदा वजयं सुलभं हि मारयुद्धादो । एत- 
रसर्वै नरपतो तुबुर्बावक्ते नरहरो स्पष्टम्‌ ॥ 
तत्र तात्कालिकिन्दुर्यथा ॥ इष्टनाञ्यो इता षिष्ण्यैः षष्ट 
२ 
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१० रन्ाभरणम्‌ | 


भागाततशेपके 1 भच्विन्यादीदमुक्तेन युक्तस्तत्काटचन्द्रमाः ॥ 
कररक्षेत्राक्षरे चन्द्रे न शुभे सवक्मयु । शभक्षेत्रे श॒भं सर्व भस्तारे 
चन्द्रनिणंयः ॥ 

चरादिरारिसंस्थानां वगोणां बाधकानपि । 

षोडरानाञ्च योगानामित्थशाटं विशेषतः ॥ 9१ ॥ 


चरादीति-चरस्थिरद्विस्भावादो कस्मिन्‌ राशौ खगो वर्तेत 
इत्यादिकम्‌ विचार्य, चरे बहुविधाः परहनाः स्थिरे चक्रं तथापरे । 
द्रनद्रं खगनांशमानेन तदधीशमुखादपि ॥ कस्पिन्नक्षरभागस्थो नेशः 
कार्यपस्तथा । योनिफःयात्‌ कार्य्तिद्धिवैरे हानिः परे जगुः ॥ तु- 
बुवावत्तं चन्द्रबह्धग्नेशं कार्येशे चावखोक्येत्‌ तयो श्चन्द्र इव बवीज- 
रूपत्वात्‌ । नवांशाक्षराणां यदा योनियेत्री स्यात्तदा कार्यसिद्धि 
रन्यथा हानिरषेति ॥ षोडशयागानापद्छवाखादनिां व्याख्यानं 
स्पष्टतरं नीककण्ठ्यादो अस्ति तत्तत एव द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
दक्षवामस्वराभ्या च भद्रचक्रात्तथेव च । 
अष्टवगोदि सकलं ज्ञात्वा सम्यक्‌ फं वदेत ॥ १२॥ 


दक्षवामेति-दक्षवामस्वराभ्यां स्वरशाख्चगम्योऽयं विषयः, भद्र- 
चक्रात्‌ स्वैतोभद्रचक्रात, अषएटकव गादिकं ग्रन्थान्तराव सकलं ज्ञात्रा 
फर सम्यक्‌ वदेव । उक्तं च समरसारे- चन्द्रे बहे नुपविलोकन 
गेहेशपह्ाभिषेकघुखकमे भवेच्छुभं यव । सोरे तु मज्नवधू- 
रतियुक्तियुद्धयुख्यं मवेदशुभक्रमं फखाय सत्यम्‌ ॥ यात्रा विवाह्य 
वक्ञाङंकारधारणं शांतिकं दिन्यौषधेरसायनकस्पनं विद्यारम्भः 
स्थिरं कायं निशाकरवहे श्भम्‌) विद्रेषोचाटनादियतयुद्धसख्रानभोजन- 
मेथनव्यवहाराि षु दक्षनादी शुभावहा । दृतो बामनाडीवहे वापगतो 
पृष्टुगतो वा प्रच्छति तन्न पन्ने समाक्षराणि चत्‌ तदा पुत्रखाभादिकं 
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सर्वे सफं रात्रो भविष्यति 1 दक्षनाडीवहे विपमाक्षरेः दक्षपाश्वगतः 
सन्धुखस्यो ब्रा प्रच्छति तद्‌ा। जयपुत्रखाभादिकं दिनोदये भविष्याति। 
शन्यवादे शून्यामिति । मटरचक्रनिमाणम्‌ यथा-पत्रादीचीटिखाखीन- 
यनयगणिताः कदकोषटेष्वथैज्ञास्कोणे तोयस्वरान्वन्दयूडत इह 
दिगाखीषु मान्येतरात्‌ 1 नारीवणान्पुरोक्तानवकदडमुखानन्तरास्माद्‌- 
टपादीच खेटान्सम्बन्धिवारेः सह छलि च तिथीन्मध्यतो नन्दिका- 
दीन ॥ पल्चादिपध्यमचतुष्कवेधतो वेधमादिशेत्क्रमशः। घड्छां षणां 
धफटढां धञ्चजामिति सर्वतोमदम्‌ ॥ अषटकवगांदावप्येक्राधिपत्यशो - 
धनद्रारा नक्षजानयनं करलेष्टानिषएवर्षं ज्ञालरा फं वदेदिति ॥ 

स्थूटसूष्ष्मकारणास्यरारीरत्रयभेद्वत्‌ । 

€ ९ 9 [ 
तनोनन्दात्‌ दादशांात्‌ फलं च्रूयादि चक्षणः ॥१३॥ 
स्थ॒कति-स्थृल बाद्यशरीरं, सक्षम आभ्यन्तर, कारणं लिङ्गा- 

ख्यं । एतच्छरीरत्रयभेदवत्‌ तनोखगनात्‌, नन्दाव नवमांशात, 
द्रादशांशात्‌ वाह्याभ्यंतरलिङ्गाख्यानां क्रमेण फं ब्रूयात्‌ 
विचक्षणो ज्याति्विंत्‌ ॥ 

स्थानप्रणारं प्रकरोति जिः 

स्थानस्य वृद्धिः तनुते हि मन्दः | 

¢ (५ 
पापस्य दुशिबहूदुःखदाच्री 
राभस्य कट्याणकरी प्रमोदा ॥ १४ ॥ 
स्थानेति-यस्मिनभव्रे जीवः स्थितस्तस्य भावजन्यफटस्य 

मणाशे भक्ररोति । भणाशस्तकदे शीयः । मन्दः स्थानस्य रद्ध 


तनुत विस्तारं कराति। पापस्य दुषटग्रदस्य दष्ि्ंहदुःखदाचीति स्यष्टम्‌ 
शुभस्य रष्टिविचक्षणा कल्याणक्ररीति पोक्तम्‌ । 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166161 


१ रताभ्रणम्‌ । 


त्रिषडायेशाश्चायुदोये दपयेगेऽपि शुभा द्यतिपापाः ॥ 
केन्द्रेशत्वात्‌ दोषकराः स्थुः कोणशत्वात्‌ चाद्पं केचित्‌ १५ 
त्रिपडायेशच इति-त्रिषडायेशास्तृतीयषषएरामेशाः आयु्दायत्रिपये 
नृपयोगविषये च शुभाः शुभाग्रहा अतिपापाःमवन्ि । कदेति केन्द्र 
शत्वाठ, अथात्‌ त्रिपडायेश्ाः केन्द्रेगाश्चत्‌ स्युस्तदा दोपकरराभवन्ति 
अरिषटकराः स्युः, राज्यापहारकाः स्युः । काणेशत्वात्तेषां केचित 
ञ्योतिर्विदश्चासपे दोपकरत्वं कथयन्ति तदस्माकन्तु नानुकूलम्‌ । 
विशेपो खघुपाराश्चयौदो स्पष्टः ॥ 
त्रिकेशाश्च भाः पापाः पापानां तर्हिं का कथा | 
ते वे योगेन पातेन नितरां माव्रहानिदाः ॥ १६॥ 
तरिकरशाश्चोति-त्रिकेशाः पष्ठाष्टमन्ययेशाः शुभा अपि पापफल्दा 
भव्न्ति, तदा पापानां पापदत्वकथने कः समथः, तेषां त्रिकेशानां 
ग्रहाणां योगे सम्बन्धे भावानां मध्ये पाते च ते नितरामव्यन्तं भावस्य 
दानिदाः छेशदा भवान्ति इति ॥ 
उदयाद्‌ द्रविणं द्रविणात्सहजं 
सहजादिः सुखं सुखतस्तनयान्‌ । 
क्रमतोऽग्रिमभावफटं तत्तुते 
तुहिनादपि चोपचयेस्ति भाः ॥ १७ ॥ 
उदयादिति-उदयाष्टग्रा्ततीयषष्ठदशमेकादशस्थानेषु शभ- 
ग्रहा्चद्धनभाव्रगतविषयाणां इद्धिभवति । एवे द्रविणात द्वितीय- 
भावादुपचये शुभग्रहाश्वेत्सहनं तृतीय सबल भवति 1 एव त॒तीया- 
दुपचये शुभे सुखं, छखतः पचमम वख्वद्धवति 1 एवसुपचयशुभवा- 
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रन्नाभरणम्‌ । १३ 
न्भवः स्व्रादश्रमावजं सुखं जनयति । चन्द्रादुपचय श्ुभयुतेऽप्युक्त- 
फटे भव्रतीति ॥ 

सव्याऽसव्यक्रमेणेव खगानां चाखनाद्‌ ध्रुवम्‌ । 
भुक्त भोग्यं च कथयेत्‌ खञ्मतरचापि कल्पनात्‌ ॥ १ ८॥ 
सव्यति-सव्यं दक्षिणमार्ज तदवितरमसव्ये धनमभाव्रमुखाद्‌ 
ज्ययमावमुखाच द्रष्टुभैहदस्य सक्राशात्तेषां भरोक्तक्रमेण वपरमासदिन- 
घव्यादेक्रमेग चन्द्रयोगादेतादग्‌ भुक्तं भोग्ये वतमानच फट शुम- 
पापग्रहयो गदष्टिमाववशाव्‌ कल्पनां छता कथयेत्‌ । 


॥ इति श्रीरलाभस्चे श्रीनाथाभिध्ररीकायां परथमरत्नं ॥ 
-~>० <~ 


अथ दवितौयरलम्‌ । 
आत्मा पिता पाटकरजसौचप्रतापसुस्वाथ्यधनानि राम । 
ज्ञानोदय यन्ञनयादि वैदयुयन्ाणि चक्षुश्च रवेः सकाशात्‌ १ ९ 


आसेति-स्तोचपुहवशक्रगते सूयं शुभपापग्रहयुक्तं च तस्यात्म- 
नः शुद्धल्रणज्द्धसरादिक ज्ञेयम्‌ । पितिति-रविवौ रवेः सकाशन्नवर- 
मदशमगते पपि पापावलोक्रिते वा त्रिकरगते तस्य पितुः कष्ट अन्यथा 
सुखं ॥ सूर्यो रनेशस्य शत्रुस्सन्‌ शचुदशा रुग्नेशं पश्यति तदा 
तस्य पित। शत्रुवत्‌ व्यब्रहरति ॥ पालकेति-चरस्था रविश्वापोष्िमग- 
तस्सन्‌ यावन्नवभावगतस्ताववसंख्याकास्तस्य पालकाः पालनकत्तारो 
वक्तव्याः | राजति-प्रतिश्चुतो राज्ञादीनां व्यवहारे पापश्चभयोगदष्टि- 
चरादिराजिस्थानतिचारः सवंत द्रष्टव्यः । याशो रविस्ताद्शो नृपः । 
शोचेति-रवौ श्चभपापयुक्ते द्विस्वभावगतेऽरिदृे कदापि चित्तशुद्धि- 
स्तस्य न मवति, पापयोगे निघृणः, शमे स्वच्छः 1 एवं रवेः सकराजाद्‌ 
द्वितीये शुभग्रहे स्थिते सति रवो दश्चमायतृतीयस्थे शुभषड्वर्गगते 
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१ रनाभरणम्‌ । 


कदापि निर्धनो न भवाति । शर्म कस्याणं तदपि रवेः सकाशादेव 
जञेयं । भरतापं त॒तीयेश्चखाच्छभादियोगाच पूतैवव 1 सुस्त्रास्थ्यं कदा 
भविष्यतीत्यादिविचारे जन्पप्रश्नरुग्नाव्‌ यदा रवः सोदक्लैनीय- 
विधिना जन्मरुगनस्थेन गो चरगतग्रदाणां दष्टियोगे यद्‌ भविष्यति 
तदा तस्मिन्मासे दिने वा तस्य सुस्वास्थ्यं भविप्यति! रवो पञ्चमेशेन 
गुरुणा वा मिन्रदशा दृष्टे ज्ञानी, वुधयुक्ते चातुयेयुतः, पृष्ोदयगते 
पश्चातवुद्धिर्मवाति। ब॒धयुक्ते चन्द्रयुक्ते बा दयावान्‌ । उ्ययेशधमेशयुक्तं 
रवौ यज्ञकर्ता । धर्मेशो धनेश्वरस्य चाचुश्चत्तदा धमव्याजेन मिथ्या- 
कोपान्तद्रत्‌, श भट्टे नयवान्‌ ॥ 

छग्नेगेन सर्येस्य पचधां पित्रामित्रादिवशादीषपध्याखाद्यायु 
प्रदल् 1 वेद्यतयन्त्राणां प्रस्फोटने करपनादो वा तजनन्मघातादो वा 
सर्य गुरुसोम्यचन्द्रपमसादियुक्ते दष्टे वा भचरराशेगते भोमनवमा- 
शस्ये मोदे वा वेद्यतकमेव्यवसायादिकारितां जनयति । पञ्चमस्य 
पच्चमेशेन संबद्धे वा रवो मान्तिकः । एतत्‌ ग्रहभावव्रश्ात्‌ वक्तव्यं 
मान्निकपदेन मन्बशाखज्ञस्ततविचारकत्ता वा राजयोगवशादम- 
स्यस्वं वा । वक््यमाणत्रिषेना चालितः सन्‌ रविर्यदा गोचरे त्रिकरेशेन 
शुक्रेण च युक्तः, जिके वा गच्छति तदा चक्ुर्विंकारयुपचक्ष्वाद 
धारणादिकं वा विदधाति, इति ज्ञेयम्‌ ॥ एतव सव पितरराजपा- 
लक्रादिकं दशमेशदश्षममावादिसक्रान्चाच्चावरोक्रनीयामेति । अ 


प्रमाणानि प्राचीनाचार्यराचितग्रन्थादो द्रष्टव्यानि ग्रन्थगोरवभया- 


न्नात्र छिखितानीति । 
माणिक्यगोधूमसुवणेताच्रपाषाणपिन्द्रदरणानि पुंस्त्वम्‌ | 
आयुवेदेत्‌ कम्बलतिक्ताप्तब्रद्धाऽस्थिवेदासखधराङ्च सत्वम्‌ २० 


माणक्यात-सय श भषड्वगगत शद्‌ माणक्य । सूच इक्र 
रगत गाधरपस्य व्यापारवान्‌, बुधाशगत सवण, भवशगत त्न 
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रन्नाभरणम्‌ । ९९५ 


वुधट्षटे युक्तं पड्वर्गादौ जीववुध्रयो्वैगं प्रापने सुवर्णयुक्तं तार, 
चन्द्रंणेतादश्सम्बन्प्रे पापा) केवखेन भमन मूरा्चिपड्वगेगते 
भापदष्टे सदरम, सयाज तृणम, सरथ मेषादिद्रादश्चभागगे तारश- 
जावानामतक्म्बक) सूर्याश्च चत॒थाधिपतां तिक्त, सूयं पष्ठस्थे पष्शच- 
युते बा पित्तविकारः, सरथो कनेशो ग्नं चने वा परयति चेत्‌ खद्धः, 
कग्नशे सूयाज्ञकगतेऽपि तथा तदाकारो वा, स्रया यद्रावगतः स्यात्‌ 
तद्भावगताङ्गस्या्थि ज्ञेयम्‌ तत्र कस्य जीवस्यास्थीनीत्यत्र विशेषः, 

सूयं शुक्रे जुभांशस्थे चाश्वस्यास्थि वदेद्‌ बुधः । 

मन्देनेव खरः प्रोक्तो बुधजीवे नरस्तथा ॥ 

चन्द्र भृगो तथा नारी जीवे मातङ्गना मता । 

चन्द्रे गो गवयश्चेव भोमे ऊगकरुखोद्धवा ॥ 

पक्षिद्रेष्काणगे तेषां सपेगे सपजातिगा । 

षड्वगेमेदतः सवं नानाजातिगता पुनरिति ॥ 

चतुथाधेपतो सयाशगते सयण वा टे सति बेदासरा भमिरेति ॥ 
अन्तःसारा इक्षार्वस्वाः परवदरच रच्छाभाः । 
खगारच स्वै रकाः क्षात्राः सौवणंकारकायार्च ॥२१॥ 

अन्तःसाराईइति-अन्तःसार।ः श्रीपण्यादयः। अश्वायाः पश्चवो 
रक्ता आभायेषां ते 1 खगा द्विजास्ते रक्ताः रक्तवर्णः । क्षात्रा 
्षतिपत्रणोः क्षत्रस्वमावाः पुरूषाः, घुबणक्रारका एतेषां विचारो- 
ऽपि सरयीदेव ॥ उक्तच बरहन्नातके- 

पापा वाछेनः स्वभागगाः पारक्ये विवखाश्च सोभनाः॥ 

खन च त्रियोनिसज्ञकं दष्टात्रापि षियोनिमादिशेव ॥ 

पुनश्च-- 

लग्नांशकाद्‌ ग्रहयोगेक्षणाद्रा वर्णान्‌ बदेत्‌ बलयक्ताद्वियोन । 

द्या समानान्‌ भवदेत्‌ स्वसंख्यया रेखां बदेत स्मरसंस्थैश्च पृटे॥ 
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द्‌ रनाभरणम्‌ । 


सारावस्याम्‌- 

बलदो गगनचरः करोति वर्णं वियोनीनाम । 

पीतं करोति जीवः शशी सितं भागेवो विवि्रञ्च ॥ 

रक्ता दिनकररुधिरो रविजः कृष्ण बुधः शवढम्‌ । 

स्मे राशे। परभागे पररासौ स्पे नवांशके तिष्ठन्‌ ॥ 

पर्यन्‌ ग्रहो विगन स्ववणेवर्णं तदा कुरुते । 

पुनश्च- 

खगे इक्राणे वरुसंयुतेन वा ग्रहेण युक्तं चरभांशकोदये । 
बुधांशके वा विहगाः स्थखावुनाः शनेश्चरेनद्रीक्षणयोगसम्भवाः ॥ 
पुनरपि पक्िद्रेषकाणानि यथा-कुम्भदरी परथमे द्रेष्काणो मिथुनतहे 
मध्यमे च खगाः ॥ 
होरेन्दुसूरिरव्रिमिष्रंवरेस्तरूणाम्‌ तोंयस्थले तरुमोंशक्रतममेद्‌ः । 
लभ्राद्ग्रहःस्थखजरक्षपतिस्तुया्वांस्तावन्त एव तरवःस्थरतोयजाताः॥ 

सारावल्यामपि- 

छग्नारकजीत्चन्द्रेरवणेः शेषैश्च मूख्योनः स्यात्‌ । 

स्थलजलनवमविभागा हृक्षादीनां प्रभेदकराः ॥ | 

स्थरजलग्रहयोरग्नाद्यावति राज्ञो तु तेऽपि तावन्तः । 

द्विजेगुणसं तेषामायुदायप्रकारोक्तम्‌ ॥ 

स्वणकारोरविभरूमिजो नीचगो स्वोचभस्थादेगः क्षत्रिया 
वै नरा इति ॥ 


यदोदयामनोमृगाङ्कान्तिदन्तशीखताः । 
स॒शोक्तिमोक्तिकादयः सुधा्चकौषधादयः ॥ 


न 


सजीरकोदनोदयारस्च राजतं निशाकरात्‌ । 


५ 


सुरक्तहंसदृष्टिगोपयः सुगन्धि सुन्दरम्‌ ॥२२॥ 


~ 
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स॒नीरनारिनारिकेटशाकवदिकद्पनोद्‌- 

भवांर्च यन्त्र क्रादिकान्‌ हि दुग्धरजँश्च नीरजान्‌ ॥ 
स्वमाव्रकाच्छपुष्पजमेनाख्यसिख्वरादिकान्‌ | 
विधोर्विचिन्तयेत्‌ चपस्य धम्मेपल्निकास्सदा ॥२३॥ 


[#.। 


यश्च इति सुनीरेति च-यशोदयादीनां कारकश्चन्द्रः ॥ यश्चः- 
प्राप्धिष्थाने नवमं तस्मिन्‌ भाव चन्द्रमसि शभषड्वरगगते शमग्रदा- 
छाकिते पूणेयशस्वी नरः स्यात्‌ ॥ एवं चतुर्थं दयावान्‌ , उच्ादेगते 
तस्य तादृगेव मनः, दश्चमेकादश्ञगते चन्द्रे शुभारोकिते उुधषड्वर्गादि 
सदिते च रजतमरगाङ्जमेनोद्‌ मादि करिपतधातुविक्रेता संग्रहकर््ता 
वा ॥ स्बोचगने चन्द्रे नीचस्थग्रह्रगांदिगते चाटोकरिते जमनसिख्र- 
रादि कदिपतधातुग्यवसायी, दरिद्रयोगादो पस्फुटितमाण्डन्यत्रसाय- 
वान्‌, आक्रस्थका यक्ता वा| परन्तु उषपड्रगेगते स्मोचस्थश्चुक्र- 
णावरोकिते दश्मद्वितीयतृतीयगतेऽपि शोक्तिकमोक्तिकसग्रह- 
कत्ता भोक्ता वा ॥ 

एवं मध्ये नीचोचादिवगमेदवश्नात भोममर्यायवलोक्रिते 
मृगां कादिभं!डनिमांणकत्ता स्याव उत्तमपध्यमाधमादिकबरूलमेद- 
विशेषवत्‌ । म॒खेशस्य वग सप्तमस्थे चन्दरेऽधोदन्तपंक्तो, खग्नस्ये 
चोध्व॑पंक्ते खमपापदष्टियोगाद्विकारादि योगायोगवान्‌ । तथा च यत्र 
कुत्रापि स्थिते चन्द्रे खग्नद्यनेशसम्बन्धे पापदटगयुते चोक्तविधिना 
द्न्तविकरारवान । द्वितीयेक्रादशगते चन्द्रे मुखस्य कान्त्यादि ॥ 
चतु्थंगते वा ततसंबंधिनि, नृपयोगे अभ्रकाद्ययाकरषान्‌ । वेययोगे 


अश्चकाद्योपर्धानमाणकत्तो तद्ग्यवसायवान्‌ वा । रतरिभोम- 

पट्ूवगेस्थे सुधानिपाणक्रनां शहाहिनिमाता । शुक्रषडव्रगेस्ये 

तदुरादिधान्योरादनव्यवसायपाकादिकृत । छक्र सुखे मेदादि- 
३ 


((-0 111 04016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


[9 9 
गण 


१८ रलाभरणम्‌ । 


षड्वरगेगते जीरकाद्यप्पादनन्यवस्ायादिकृद्धक्ता वा । भोमावेरोः 
किंते षष्ठेशसवं प्रापने वा मोमषड़वगगते रुधिरादिविकारवान्‌ । उत्त- 
माधिकारिबुधषड्‌ बगेगते चन्द्रे हसादिश्वेतपक्षिणः । चिकेशषड्वर्गगते 
टृष्टिविकारादयः । सुखेश्शषष्ठेश योषे गोप्रभृतयः । शनिद्यकरवगें 
रवरिभोमदृषटे सौगन्धिकः । जीववगगते चतुर्थस्थे जीवद्णे वा नार 
केरखादिन्यवसायकरोत्पादकमक्षकाः । द्वितीयसप्रमगत भरगुगरूवगस्थे 
ना्यादिविचारः 1 चतुथंद्वितीयपच्चमदरमेकादभ्ञ मावस्वामिनां रति 
बुधभ्रगुगुखूणां वग तद्युक्तं वा चन्द्रे काट्पानेकशाक्रवह्टीफट- 
पुष्पादिनिमीणकत्त ॥ रव्यादिषडवर्गस्थे रवियुते वा परोक्त 
ग्रहधातुजन्ययन्जनिमांणादिकरत्तं । जलराशेस्थे रक्षविभागस्थे 
नीरजरक्षोत्पादकः । स्थररा्चिस्थे पिप्पखादयः । सयादिग्रह- 
सयोगात्‌ वहविधमेदारपिप्पलनिम्बन्यग्रोधजन्तुदृक्षादिः । भौमाद्‌- 
लुपचयस्थे चन्द्रे जीवादिषड्वगमापते दशवर्पोत्तरं स्वच्छपुष्पस्य 
रजोधमीदेर्विंचारः । राजपतिनस्वमातृकरयोरपि चन्द्रात्‌ विचारः 
क्तव्यः ॥ 
वायुदिङ्मित्रमागाश्च कापौसं वेद्यतां तथा । 
नष्टं धरागतनिधि मत्युं रात्रिपतेर्विंटुः ॥२४॥ 

वायुदिगिति । वायुदिग्‌-उत्तरपश्चिमयोमेध्यव्र्तिनी दिग्‌ 
तस्याः बर्वातिचन्द्र कस्मिन्नपि स्थाने गते तच द्रारचोरनिधिप्रभृतीनां 
वरंचारः कत्तव्यः। मित्रपम्बन्धि विचारश्च पूर्वोक्तक्रमेण चन्द्रे पुरुष- 
नवमांश पुग्रहदष्टे पुरुषमित्रेण सह स्नेहादिः अन्यथा सिया सह । नीचो 
चस्थिरचरछमभाग्चभमित्रशज्वादिसम्बन्धवशाव क्षत्ादिवरिशेषसम्ब- 
न्धवरखेन च मित्रस्यापि तथाम ज्ञेयम्‌ । प।पिना सह सम्बन्धे सति 
छटवता मित्रेण धननाशादिविचारः कायैः । -मोमसप्तमेशादिसम्ब- 
न्धात्‌ मारगेविचारः । तथा तृतीयचतर्थपंचमसप्तमदशमेकादशस्थे चन्र 
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तत्तद्रबेशसेवद्धे ततीयपष्ठाष्टमेकाद च स्थबुधेन संबद्ध बुधक्ष्नगते वा 
व्पापारवान मवति । दशमे जलराशिस्थ दशमेश्सम्बद्धे वा चन्द्र 
सापुद्रिकव्यापारवान । क्षत्रादिभेदात्‌ भ्रहविश्ेषयोगाचच तत्तद्रण- 
वद्रस्त॒ज्यापारवान । सर्थेण योगात्‌ शणोर्णादि्टत्तिश्ीछः । केवटे- 
नेतरग्रहयोगरदितेनेन्दुना कापीसवस्नादि जीवी । तथा भोमयोगात्‌ 
कीटजवस्तव्यापारवान । बुधगुरुसवन्धाव्‌ सुवणेतन्तुग्रथितचित्- 
वखन्यापारवान्‌ । छक्रेण युक्ते पुष्पोद्धवद्रव्यमदणक्षोमवसादि- 
व्यापारवान्‌ । तथा शनितेबन्धेन मिभ्रितवस्तुदत्तिरीखः । तत्र 
व्यापारसमभ्बन्धिद्रव्यवर्णविचारे तत्तद्राशिग्रहादियोगजवणेवद्रस्तु- 
ठ्यापारवत्ता ज्ञेया । कापीसं कापीसोद्रववस्नादिकं ततक्रयविक्रयो 
च चन्द्रादेव । वैश्यजातिकारकल्वाव्‌ व्यवसायिनां तस्मादेव ज्ञानम्‌॥ 


छग्नषपमाष्टमछाभधनतृती यचतुथंगते पूणं चन्द्रे नष्टदरव्य- 
प्रापनिर्मवति । पापग्रहद् क्षीणे चन्दर न किचिदपि खाभः॥ उक्त च 
षट्पैचाशिकायां-'/होरास्थितः पृणंतुः शाको जीवेन दृष्टो यदि 
वा सितेन । क्षिपं प्रणष्टस्य करोति रन्धि छामोपयातो बलवान्‌ 
दयभश्च"॥ अन्यत्नापि-“धनलाभस्य प्रश्ने रग्नेरोनंदुनाथ धननाथाः। 
कुरुते यदीत्थज्ञां छमयुतिरगभ्यां भवेह्ाभः ॥ चन्द्रखञ्जधनाषीगा 
दृष्टा युक्ताः परस्परम्‌ । धनकेन्द्रत्िकोणस्थाः सद्यो छाभकराःस्मृताः॥ 
चतुथं सप्तमे चन्द्र चे रवो रग्नगे खमे । प्रष्टुः सद्योऽथलाभः स्यात्‌ 
ग्ने वा सुरमन्त्रिणि॥ द्रगतस्यागमन सुतधनसहजास्थतेग्रहलप्राव । 
म्येनषएटमाप्रिं छध्वागमन गुरुसिताभ्यामर ॥ छग्नपतान्दुचतुथ 
दि सुथरिरस्तदा शहागमनम्‌ । प्रष्टुः प्रथ्वीलामो भेन 
सोख्यात्‌ धरागतं चापि” इति ॥ लग्नाचतुर्थ चन्द्रे धनचतुथभाग्य- 
दशमेकादशमावस्वामिना सहिते ख्नेशेन दष्टे युक्तं शुभेयुक्तं दृष्ट 
निखातद्रव्यस्य चाकस्माव्‌ प्राप्तिः । 
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यथा-“"तुरीयमबनस्थितो तनुपतिक्षपानायक छमग्रहयुतेक्षिती 
पुखपति्यदा छम्नगः। तदेव नवमन्दिराक्षतानेखातवित्तागपः षुखा- 
धिपदशचागम तवुभृतामनायासतः”” ॥ जन्मवर्षभरशनखग्नाव्‌ क्षीणे 
चन्दर जिक्रखनचतुथषर्पादिभावगते पपेरव्रलो करितेऽरिष्टं भवाति 
विपरीते श्चमम्‌ ॥ 

लगनेरेन्द्रोः सोम्येस्थज्ञाखता रोगनाशनं वाच्यम्‌ } वक्रे तत्र 
खेटे भ्रयोऽपि गदः समुपयाति यथा-“शृखोद्धिन्नतनुः सुखे ऽवनिसुते 
सूर्योपिवा चे यमे सपरक्षीणाहिमांशुमिश्च बुगपत्‌ पाैखिक्रोणोपगेः। 
बन्धुस्थे च रवो व्रियर्यवनिजे प्षीगेन्दुसंवीक्षिते कष्ेनाभेहतः 
प्रयाति मरणं सृयात्मजेनेक्षिते ॥ रन्ध स्पदाद्गचिवुकरेखंगुडाहताङ्ः 
परक्षीणचन्द्ररधिर।किंदिनेशयुक्तैः । तेरेव क्मनवमोद यपुत्रसस्थेधूभा- 
भ्निबन्धनश्चरीरनिकुटनान्तः ॥ पापाबुद यास्तगतो क्रूरेण युतश्च शशी । 
दृष्टश्च श॒भेनं यदा मृध्युश्च भवेदचिरात ॥ क्षीणे हिमगो व्ययगे 
पापेरूद यमेः । केन्द्रे शमाश्च न चेत्‌ क्षिपं निधनं भरवदेव्‌ ॥ 
क्रूरेण क॑युतः शशी स्परान्त्यमरत्युरखनगः। कण्टकाद्‌ वहिः शुभैरवी- 
सितश्च मृत्युदः" अर्मतिविस्तरेण विशेषस्तु प्रन्थान्तरेषु द्रष्टव्यः। 
(छगनादष्टमवत्यंपि गुरुबुधयक्रश्काणगश्चन्द्रः । मत्युं प्राप्तमपि नरं 
परिरक्षव्येव निर्ग्याजम्‌॥ चन्द्रः सम्पू्णतनुः सोम्यक्षंगतः डुभेक्षित- 
श्चापि । भकराति रिष्टभङ्ग विशेषतः युकरसद्ष्टः ॥ चन्द्राध्या- 
सितराशेरधेपः केन्द्रे शुभग्रहो वापि । भरशमयति रिष्टयोगं पापानि 
यथा हरिस्मरणम्‌” ॥ इति चन्द्र विचारः ॥ 


सेनापत्यं दण्डनेतरत्वयुद्धे चाभ्नेयाखं खङ्गरात्तयायुधानि । 
वीणा धैथे कोपकामारिमागान्‌ दाहं वैद॒दहितेजाबतश्च॥ २१५॥ 


सेनापत्यमिति । षष्स्ये ममे. राजयोगदासयोगद्रये भाप 
स्वोचादिस्थानवछे प्राप्ते च सेनापत्यं चतुर्वैधसेनामध्ये स्वामित्वं 


(। 
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भ्रमति । दशमेशतामुपगत तथा दशमेशेन सकाशाद्‌ बलब्रातति भोमे 
दण्डनेतृत्वं ल्मते । स्र्यचन्द्रयोः संयोगात्‌ तयोः पड्वर्मगत 
धनचतुथदशमेकाद शवर्भस्थे स्वनीचादिगते वा गुरूणा बुधन शनिना 
युक्तं टट वा उद्यतायुधद्रेप्काणे याग्नेयाख्चखद्धशक्त्याद्यायुधधार 
णक्रत्ता नमता व्यवसरायवान्‌ बा भवति । स्वोचाधिकारिवुधगुरभ्यां 
सहितो युक्तस्ततीयपञ्चमसक्मभाव्रस्थो बीणादिवाद्चरतान गायक्रा- 
दीन्‌ जनयाति। दै नवलिज्ञनिबुध्रयोगसाहने मोमे तात्कालिक चन्द्रयुक्ते 
च ईौनवकिपंदद्रेकादशस्यद्छक्रपाम्ययुक्ते भोमे कामारिः कामा- 
वरोधकः स्यात्‌ । चरविभागे स्वस्वामिना दष्टे युक्तं सप्तपनवम- 
तृतीयादिभावगते मार्ग दरदेशादिश्रमणं, तत्र भवमविश्चगुण्रि- 
शेषात्‌ व्यापारती्थादिभयोाजनव्रिशेपेणाटनम, नी चादिगते राहणा- 
एमेशेन सबद्धेऽएटमभावपड्वगेस्थे दथाटनम्‌ । जखचरराशिगतो 
दुषस्थानाधिपयोगङ्नद्रोमो रत्रिणाोक्रितश्चव्‌ तेजावादिद्रवद्रज्यज- 


नितो दाहो जायते, पएतदयागकाटे मृल्युयोगेऽपि सप्राप्र स्वयं. 


तेजावादिकं पिबाति, इतरेण कारितं वा ततपानं जायते । ्कराशो 
रव्रिय॒तो रविवर्भस्थो वा भौमः पापदृष्श्चेव वरद्युदाहयोगक्रद्‌ 
भवति । स्थिरराशिगो भोपः सूर्यृष्टश्चेव बन्हिदाहजनको 
भवति । 

ख्याति वि जयपराक्रमरुधिरं गोधूममजायान्‌ । 

ताम्रं प्रवालगैरिककण्टकवक्षांश् देखायान्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यंगपित्ते युवा धातरेभचुखिकाभाव्राचेन्ता 
तुषाद्ण्यतापादिकम्‌ । 
मह्छवन्यान्नरीस्व्यसखदग्धावनीस्वेदको- 

रास्यकण्ठार्च भोमाद्‌ व्रणम्‌ ॥ २७ ॥ 
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र्‌ रताभरणम्‌ । 





रधातिमिति । दश्ञमेश्वरेण मिच्रदशा दषे ख्यातिवान्‌ । 
सूर्यादुपचयस्ये शभ्टे मोम विजयी, चरराशौ चरांशस्थे छभेन 
दष्टे छानादुपचयस्ये ततीयद्‌शये्ञाभ्यां सहिते मति पराक्रमी 
भव्ति । चन्द्रशनिदषटो भोमोऽग्विक्रारं जनयति । चन्द्रश्चक्र 
पड्वगस्थे भौमे उत्तममध्यमाघमामिश्रग्रहयोगमेदवशेन तादश गोधूमो- 
त्पादकः तद्व्यापारवान्‌ बा भवति । गुरुसंबन्धन्रत्‌ पष्ठेशः कुजो 
मज्ञाधातुगतविकारजनकरः 1 रबिषड्तर्गस्थो मोमस्ताग्र, गुरूबगे- 
स्थश्चन्द्ररृ्टः भवार, स्व्रवरस्थः शनिराहृन्यतरयोगकरत्‌ मोमो 
गेरिकसुत्पादयति । बन्यांश्ञगतो भोपः कण्टकिनो निम्बादींश्च 
तरून्‌ जनयातिं । कुभादिवन्यराशिस्थेन स्रयोवलोक्रितेन शनि- 
युक्तनारेण शैलचारी । कगनेशस्यारेः सन मोमो टघुरारिस्थः 
प।पदृष्टश्च हग्नेशोऽपि तादशश्चत्‌ विकलः खर्वो वा जायते । 
चतुथपचमसप्षमेशा मोपः पापदृष्टो जकराशिस्थश्चेन्मन्दाग्निरन्यथा 
दीप्रपित्तो मवति । मामस्य युत्रग्रहतरात्‌ चोरादिपभश्ने तवसम्बन्पे 
चोरादेरापि युवादिवयःकसपनम्‌ । चन्द्रात्तुरीयस्ये चतुरथा्तरी- 
यभावस्थे वा भोपर तथा चतुयेभवे पापद्षटे सति जनन्यां 
मृतायामथवा शुभयोगसदहिते सति नजीवरत्यां जनन्यापपि 


1171118 छ; 111 पाणा षान 
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= = = "दिदि । न चै 


तथा मिभ्रितेः शमपापग्रहैयुक्तं दृष्टे वा जननीस्तन्याभावाद्‌ ~ 
धा्नीपयःपानसंवर्धतो भवति । चतुरथेशो यादशराशिस्थो यन्नवांश- 
स्थितो वख्वता भोमेन दष्टो मवति तादृशी भ॒मिर्भवति यथा- 
कन्यारगने चतुर्थेशे गुरुपिंथनराशो २२ द्वाविंश्यंशे स्थितोऽस्ति 
मोमस्तं परयति, अथवा करकरराशिगतो मोमो बुधो मीनरारिस्थ अद- 
ग्निशकटविश्रान्तिस्थानसमीपस्थग्राम्यभूरिव भ्रमिः स्यात्‌ यतस्तत्र 
चतुथशाधीशो बुधो नीचगतःअशाधिपश्च भौमो नीचस्थस्तथा चतुरथेशेो 
गुरूराज्यमावे उचाभेखाष्यस्ति, अतो मेषराशिनिवासभूरिव हीना 
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रनाभरणम्‌ । २ 


जानपदी भमिर्मत्रितुमहीति ) यद्चयमेत मोषो धनराश्ेस्थः स्यादुबुधः 
सिहराशो स्यात्तं नगरपरान्तस्था तादृशी भ्रः स्यात्‌ । अस््मिन्नेत्र 
यागे भोमो यादे कुमराकैगतः स्यात्तदा सन्यानेव्रास्तपाएभगता 
भरमि स्यादेवं मोपश्चतुर्येश्सम्बन्धेन भ्रपिक्रारको भवति । मोमो 
यस्यां दिशि स्यात्तत्र रारिक्रपेण चष्धयण्निकार्यं वा वाच्यम्‌ । 
भोमातृतीयस्थे पापे नवमस्थे वा कुजे, सतृतीयेशे चिक्रस्थे बा भोमे 
सति राशिवगंकरमेण मातृजं दुःखं, विपरीते तु सुख वाच्यम्‌ 
मोपदष्टियुनश्चतुयगश्चन्द्रसंवन्ध वान्‌ मव्रेव चन्द्रं वा कुजः परयाति 
चेज्नात श्चिन्तातुरो भवति । तात्कालिकेन्दुरयदा भोमेन योगं करोति 
तदा तृषार्तो भवति । गुभक्षि्रस्थो मोमः शुभदष्टश्चदचिरादेर ऋण- 
मुक्तो मवति । तथा त्रिकेशसदितो नीचस्थः त्रिकस्थो वा कुनो 
ऋणगदटद्धिकरो भवति । षष्टेशेन योगत रत्रिषड्वग॑स्थो भोमो 
उत्ररातिक्रत्‌ । बुधयुतो भौमो वश्प्रपाणेन मष्सखङूरः । वनचर 
राशिस्थस्तन्नवांश्गतो बा भमो वरुवच्वशेन वन्यान्‌ बन- 
पियाज्जनान्‌ करोति । चतुर्थेशो मेमसम्बन्धेन त्रिकोणां भर्मिं 


[ (+ क 


विदधाति । शनिसययुतो नीचस्थः कुजः पितृभि करोति । 


चन्द्रबुधशुक्राणामन्यतमस्य षड़्बगस्थो भोमः शरीरे स्वेदजनक- 
स्तथा स्वरान्तर्दशायामपि मोमः स्वेदाधिक्यं जनयाति । कस्यापि 
पारकग्रहस्यान्तद॑शायां मोमसृक्ष्मान्तरे शीतः स्वेदो जायते 1 बुध- 
वर्गस्थो गुरुद्रो मोपः कुशखतरं मनुजं विधत्ते! दृष्टो भमो बुधस्य 
स्वस्य वा वस्थितः षषशयोगक्ररश्चेव व्रणजञ्जनयति, पापदृष्श्च- 
तथाप्रिधो महाव्रणे नासूराख्यं विदधाति । कुजो गुरुणा ट्ट 
श्चेत्‌ पटुभेवति । 

मिथ्यावादं चौय्यं परमेहपाते च दस्पतेभेङ्गम्‌ । 
शखाघातं भिषजः षणुमुखमक्ति तथा कुजादिधनम्‌॥२८॥ 
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२४ रन्नाभरणम्‌ । 


मिथ्योति ॥ व्यये ठ्थयेशवगे बा स्थितो भौपश्चेत मिथ्याभापषी 
भवति । अष्पेशेन मोमो धने तुरीयमात्रे वा स्यात्तत्र जातश्वौरो 
मत्रति । पषस््रामिपड्बरगस्थितो ममः शुक्रेण सई योगं करोति 
चेत्तदा प्रपेहविकारं करोति । खग्नद्वितीयतुरीयसप्रमाएटमरिःफास्थितो 
भोमश्चेत्‌ सिया पुरुपस्य पुरुषेण चयो वा हानिजीयते । 
अष्टमेशषष्ेश्ान्यतरयोगच्द्रोमो ठगनेशं खग्न वा राच्रटशा पश्यति 
चेत्‌ शख्ाघातं जनयाति । दक्मरग्नचतुर्थश्ञषड््रशस्थितो भमो 
लगनेशस्य भित्र चेत्तादि शरीरे व्रणादिवश्नात्‌ साधारणी शखक्रिया 
क्रिरतऽन्यथा प्रहती शख्क्रिया भवति । तत्र सूर्य॑ण शिरसि, 
भोपेन के, चन्द्रेण कपे, बुधेन हृदये, गुरुणा नाभौ, शक्रेण 
नेत्रे पृष्ठे बा, शनिना पादयोः । तथा द्रेष्काणविभागवरशेनाएमेशयो- 
` गङ्ति वा कुजेऽत्र्यमेव्र शष्क्रियायोगो भवति । भोम आस्पक्रा- 
रकोऽमात्यक्रारको वा भत्वा स्रीरारिष्यश्चत्तटिं दुगौभक्तो भवति 
क्रं्राऽयुधधारिणीद्वीदेवतामक्तः । मोमो यद्राशिस्थः स्यात्तदीश- 
स्तन्नवांरेगो वा शनिपड्वगेस्थितः स्यात्तदा काटिकाभक्तः । 
तादशो वा भौमो युरुषड्वरगस्थस्ताराभक्तं करोति, अथवा क्रवर्ग- 
स्थश्चे्टक्ष्मीभक्तम, चन्द्रबर्गस्थो गोरी भक्तम्‌, वुधवर्गस्थः सरस्वती- 
` भक्तं, सूयवगेस्थो गायत्री मक्तं करोति । यदि भोमाक्रान्तराश्ीशो 
` नवाशेशो वा पुरालिस्थितश्चत्तदा वटुकरस्कन्दािपुदेवोपासको 
भवति । अत्रापि राशिवगेग्रहसबन्धमेदवश्ादनेकव्रिधलस्वम्‌ ज्ञेयम्‌ । 
भौमो धनेशस्य सृहद्भूत्वा धनेशे स्थितो वी चेव स्वसंवधि- 
पदाथवन्तं धनिनं करोति ॥ इति भोमफलम्‌ ॥ 
धनसमागमहैमसुसंचको निपुणताहरिभाक्तेसुमित्रताः । 
मरकतं रिशुशुद्रविमुदगका हरितजीवसुवतलमू्वुधात २९ 
धनेति ॥ बरी बुधो अष्टमभाग्यराज्यलाभचतुथतृतीयद्वितीय- । 
। 
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रन्ाभरणप्‌ । २९ 


भावरस्थः तद्धाववगेस्थश्चदगुहतरधनसमागपकररः । धनेशो बुभन- 
वांशस्थो, धनेशो बुधो बा चत तदा स्वणधन भवाति । बुधो द्रादशच 
चेत्‌ सुतरां सचयक्र्ता । सूर्ययुते इधो नेष्ये जनयति सवैकर्यषु 
कुशलतां करोतीतिमवः । सप्रपाषटपधरममस्थो बुबोऽमारस्यक्रारको 
आत्पक्रारको वा भवति पतादशे योगे जातो विष्णुभक्तो भवति। 
तादशो व॒धो जीवांशस्थश्चेन्प्रल्युंनयभक्तं, भानव सगो नारायणभक्तं 
श्रीरामभक्तं वा करोति } मोमांशगस्तादणो बुधो ब्रा्षिडस्य, शुक्रा- 
स्थो लक्ष्म्याश्चन््रंस्थः श्रीन्रष्णस्य भक्ताञ्जनयति । यद्युपयु- 
क्ता ग्रहास्तदा स््रोचाि स्थिताः स्युवुधश्च सोम्यद््श्चत्परमभक्तः 
तथा नीचा्रेगस्थश्चरस्थो वा चत्तदा कारणभक्तो भव्रति । 
राहुसम्बन्धात्‌ विहदक्सेनादिसामान्यावरताग्भक्तो भवति । स्वांश: 
स्था बुधो वरी चेन्मरकरतमणिकारको भवति । तथा बालक्श्र 
पक्षिणां विचारोऽपि बुपरदिव कायः । शुक्रां स्थिता बुधः 
प्रचाककरः, चन्द्रादिपम्बन्धेन रक्नान्नाद्युलयादकरव्यव्रसायिनः 
करोति 1 रातिमेदत्रिभेदवशादुवध्रो नानाजीतायान्‌ हरिद्रा 
करोति । वुध्रो लग्ने स्थितश्चष्धग्नेशेन सहितो वा गनं पश्यति 
चज्नी र करोति । चुर्थशसम्बन्धद्दबुधो मृद्ध'ण्डादिवव्‌ ववुंलान्‌ 
पद्‌।थान्‌ करोति ॥ ॑ 
बुटि.ज्ञातिनरेन्द्रपुत्रहदयं प्रेतस्य बाधां टं । 
 तकैव्याकरणादिशाखमथनं ज्योतिर्विद पत्तनम्‌ ॥ 
वायङ्कीबसुनत्यरेगरचनां नानाकलां टेखिनी । 
शिस्पन्ञानसुखानि रदिमतरवः कौडास्थर वागबुधात्‌ ॥३ ०॥ 


वुद्धिज्ञातीति ॥ चरराशेषड्बगस्थनो वध्रः; कगनाद्रितीय 
ततीय चतुथेपेचमाष्टमनवमदशमेकादशे स्थितो गुरुणा स्वोचस्थग्रहष्टः 
४ 
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ए । रनाभरणम्‌ । 


शीषोदयराशो स्थितश्चन्नरोऽत्यन्तं बुद्धिमान भत्रति । अन्यथा 
पष्ठ दयराशिस्थो मोपयुग्दषटो वा स्यात्तदा बुद्धिविदीनो, भिश्रग्रद्टो 
युक्तो वा चेत्तहि कद्‌ाचेदुबुद्धिमान्‌ कदाचिद्कद्ुरहितः सन्‌ 
कायं करोति । बुधो रमनेशस्य सुष्टचन्नरो ज्ञातिमान्यो मत्रि, 
अन्यथा तदपपानितो मतरति । सममः स्वनीचस्थो बुधो नीचगे- , 
. श्रेरो करितश्चेव ज्ञातिवदिष्टतो भवति । राजपुत्रसंवन्धिपरनलगने 
 तावराषिकरो बुधे यादृशः स्यात्तादश्षराज पुत्रस्य विचारः पृच्छक- 
हृदि वतेते । पषष्ठटमेशयोगद्रद्वधः चतुथमावे पापयुतो दो बा 
इत्थशारं करोति चेत्तदा हदि विक्रार विदधाति । तथाच 
पष््टममावस्थितो बुधः चतुथेशेन सह योगं करोति तदापि 
परोक्तफकं करोति। भोौमसूयेयोगादुव्रणे, शनिरादभ्यां खासविकारान 
जनयति । केवलेन पटटशेन योगक्ररो बुधः हृदि व्यग्रतां माषायां ` 
हो छदिङीतिनामानं विकारं करोति । बुधन सम्बन्धक्रारक्मध्भ्यो ` 
हदवा भीयस्य कषुद्रतायाश्चापि विवेकः कार्यः । षषटे्ो वधः 
पपिः स्यादुब्रुधात्‌ षषे शनिराह वा मत्रेतां, चन्द्रश्च 
नीचगः स्यादुबुधः पृष्टोदयगतश्चरादिभागगश्चेत्तदा नवमां- 
शाधिपसमशीलंख्यावतां ` रषटपरहतुस्यस्वभावरसख्यात्रतां मतानां 
बाधां जनयाति । टग्नेशपस्रम्बन्धकृप्नस्थो बुधश्चत्तदा ददी ` 
भुत्रति । तथात्रिधो बुधः स्थिरक्षं पापदृष्टश्चत्तहिं नरो जन्म 
प्रभति नीचाय हठकारी भवाति । अन्यथा छमक्रायँ हठी भवति। 
गुटभोमसदृष्ठा बुधः शीर्षोदये चरराशिगतः स्यात्तदा तस्मिन्‌ योगे 
जातस्तार्रिको भवति । तथा युरुचन्द्रयोगद्विय्याकरणो भवति 
सूरगुरुयुक्तो बुधो बेदान्त ने पुण्यं विदधाति रविसोरिव्रिधुय॒रुसेत्स्थो 
बुधः तेरेव युग्षठो वा चेत्तदा संजातो योगी मत्रति । स्वक्षत्रस्थो 
बुधः गुरुभोमदक्रे; सम्बन्धं करोति तदा जातः काषिके शब 
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अव अ त च को करः क 


रनाभश्णम्‌ । २७. 


निपुणो. मवति । निखिलेश्ररेस्पाषणे डु योगच्रचेज्ज्यौतिषे 
निपुणो भ्रति । नवमस्थगुरराहुभ्यां योगच्रद्ुधो नास्तिकशाखज्ं 
करोति । गुरुशु करयोगच्रत शुकरक्षत्रादगतो बुधः साित्यन्नं करोति। 
मुयगुरभ्यां सवन्धश्रद्बरुधः पचम चेन्मन््रशाच्लज्ञं विदधाति । 
उत्तपाधिङकारवेतश्चन्द्रगुरुशनिभोमा वुधनागटां छुरवन्तो यगंवा 
कुषेन्तश्चत्तत्र जातो व्यो भवति । तात्कालिक परच्छाटभ्ने चतुर्थरेन 
योगद्रृत्‌ स्थिरराचचिस्था बुधः कन्दर चेत्तदा नरः पत्तनस्थो बाच्यः। 
परियुनकन्यास्थस्तन्वांशस्थो वा बुधः तरीयदश्चमेकादशभावस्थः 
गुर्शुक्रमोमेरष्टो युतो वा चत अथवा भावुद्रेपरािस्थश्चत्तदा जातो 
नरो गानवाद्यक्रुशखो भवति । बुधः शनिदृटश्चव छ्ीबो भवति । 
लग्नचन्द्रशुकराञ्चयोऽपि नृराशिस्थाश्चत्तदापि छ्ीबो भवति । उक्तो- 
भययोगसस्रे गानवाद्यरतः षंडो भवति । तुगीयेशो बुधो द्वितीय- 
भवे गतश्वेल्ख्वीवद्विपरी तमेथनशीखो मवति । इषमिथुनकन्यातरा- 
+ क 


राशिगतो रौहिणेयो गुरुणा तरीयेरेनेकादशाधिपेन वा युतो ववले- 
ङितश्चद्रेगरचनाचतरश्चित्रकारो भवति । 


एनयोगे यदि चन्द्रोऽपि उत्तमवी चतकराव्यकुशखः सन 
चित्रकारो भवति । बुधक्षेत्रगते सोरिष्ष्े सूर्ये चन्द्रे वा, तथा च 
शनिट्िरहितो वुभो दक्षपेशो दश्चपभावगतो वा युरुषः स्यात्तदा 
कुशलः शिरपकारो भवति । तरीयेशो बुधः टग्नशस्य सुष्टचदथवा 
चतुथँशन सहितः सन बट्वान्‌ स्यात्तदा जातो खी मवति । 
चतुथेशस्य नवांशगतो बुधो यत्न कुत्रापि स्थितः स्यत्‌ तदाच 
धनिक्योगे दरिद्रयोगे वा प्राप्तेऽपि जातोऽश्वादिवाहनरकििग्राही 
भुत्रति ॥ बुधो ्रिफलांस्तरून्‌ जनयति । बुधो खग्नाद्रत्र स्यात्तथा 
यादृज्ञे राज्ञा नवमां वा स्यात्तादश एव तत्र वाटानां कीडनस्थानं - 
वास्त्वन्त बाहवा वदत । बुधो बरुहीनो चक्री वा भूत्वा तरिकादिगतः 
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५.1 रन्नाभरणम्‌ । 


स्यादथवा ताद्शेविवरेश्रक्रिमिश्चङेशेवी युनः स्यादथवा नीचस्थश्चे- 
तदा योगमेदवज्ञात्तद्रद्राणीवक्ता भवति द्वितीयमावरस्थो द्वितीयेशेन 
सह वा योगक्रदवुधो वख्वान्‌ चरादेरारिगतश्वत्तदा प्रशस्त 
वागमी मवति ॥ इति बुध्रिचारः ॥ 


(2 


माधुवे हस्तियानं सचिवनरसुरान्‌ नाभिदेशं च जीवान्‌, 

वेदं वेदान्तघधमं सुतधनचयनं यज्ञवेशं सभां च । 

वाणिञ्यं धीवराणां मतिगतिरसनाबद्कोषठं सुखानां 

सवेषां वा विचारो गुरुगुणगरिमा ब्ाह्यणं जीवतश्च ॥३१॥ 
माधुयोपेति ॥ गुरुश्चतुर्थेशेन योगच्रत स्यादथवा चतुर्थ 

शस्य नवांशगतो द्विती यभावगत्तश्चत्तत्र ज'तो पिष्टेभाषी पिष्टभुक्‌ 

भवति । तदा यदि स गुरूः गुक्रवधचन्द्रयुक्‌ दष्टो वा चत्तर्हिं 1 

प्रष्टव्यम्‌ ! । दशमेशश्चतुर्थशो वा गुरुरकादशस्थर्चेदनायासतो 


गजवाहन परयच्छति । सूर्य॑बुधो पचमस्था बुधो वा चतुर्थनवमद्श- 


मेकादशद्वितीयभावगतः स्यःचन्र उत्तमाधिङारवान स्याद्‌ गुरुरपि 
बलयुत उपचयस्थितः स्यात्तदाऽव्रश्यमेव राजमन्त्री भव्रति । 
गुरोः पुरुषग्रहत्ादविलेष्ठ॒कायंषु तस्मात्‌ पुरुषसम्बन्धावगम- 
स्तथा पुटिङ्गव्रिशेष्टप द।यज्ञानं कायम । गुरोः = 
जतुपि 'एच्छाकाले वा तस्य इष्टानिष्टस्वाव्‌ नाभिष्थले घुखदुःखा- 
दिकं वाच्यम्‌ । गनश, छगनेश्नो यत्र नवाते स्यान्चदधिपतिं 
वा गुरुः पकश्यति चन्ीषप्रश्नो वाच्यः 1 पचमेशो गुरू 
चतुर्थऽथतवराऽन्यत्नापि धर्मश्युतो धममभावनवांश्चे वा स्यात्तदा जातः 
स्वशाखाध्यायी भवाति । स्रशाखाध्ययने- तु द्विजष्परेव संमवति 
तेषापेवर वेदाध्ययनाधिक्रारवन्छाव । शद्रादीनां तु उक्तयोगे पुराण 
युत्तमेतिहासग्रन्थाध्ययने वाच्यम्‌ ॥ तथा च यतनादीनां स्वस्व 
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रन्ाभरभम्र ) २९ 


निगमादेः कुरानवाइविलादिरूपस्याध्ययनं ज्ञेयम्‌ । तथाविधे शुरो 
~ © ० 


सति यादि शनिङरतः प्रव्रञ्यायोगोऽपि स्यादथवा शनिधेमं धमे 


भावनवांशे बा चत्त जातो वेदान्तश्ाद्चाध्ययनरहचिर्भैवति । 


गुरुणा धमेन्ययलाभज्ञा यादृशे योगे कुप्रन्ति तादा एव यजपाना- 
चायेलिजो वाच्याः । सप्तपेशसदहितो गुरूः सप॒मभाव्रे खभेशयुतः 
स्यादथवा दशमेशसदहितो खाभेश्चपड्वगेगतो यत्न कुत्रापि वलयुत- 
सिकन्यमावस्थदचेदुंत्तमं बाणिज्यं करोति । धीमतां मतिगतितै 
चारोऽपि इष्टानिषए्रगुरुव्रखाव ज्ञेयः । चरस्थिरवक्रोचादिराश्च- 
स्थितिमेदाव्‌ दयमाद्ुमग्रहदृ्टिवशाचच रसनाया अखिटसुखानां 
पहद्गुणानां ब्राह्यणज्ञातदच विचारो गुरोरेव कायः ॥ 

रिवा्चैन यज्ञशालां बराह्मणस्य गृहं च वे । 

सफद्रुमान्‌ दन्तमूषां गुरुतश्चावकयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

शिवाचनपिति- गुरूरन्यग्रहभ्योऽ शादि विभ गेऽधकश्चत्तथा 

चन्द्रेण रत्रिणा युतो दष्टो वा स्यात्तदा चरादेराशमेदवशेन 
तादृशशिबोपासक्ो भवाति । राशिग्रादिसंबन्धवशदुक्तमररण 
विष्णङालिकालक्ष्मश्रीतरिद्यासयादिपुस्ीदेवभक्तान जनयाते । गुरु 
नाव्‌ यदिरसवेधिभवि नवमो भूत्वा भोमेन सह स्थितः स्यात्तस्यां 
दिशि यज्ञशाखा वाच्या} तथा विप्रस्य विप्र्टत्तिभृतां वा गह, सफला 
बरक्षाश्च तस्यामेव दिचि वाच्याः । आभूषणादेविचारे गजदन्तादि 
जटिताभूषणं गुरोज्ञंयं । अत्र आदिपदेन रत्नयुतसुबर्णादिभृषण 
ग्रहणम्‌ 1 आयतचतुरखादः विहस्य अन्नादेरपि विचारो गुरारेव 
कर्ैव्यः । इति गुरुव चारः ॥ 


` पानं हीरककाचमेद्रचना चत्यं नवीनाङ्गनाः । 
` संभोगः क्षितिपालमन्निरजते धान्यं प्रमेहादिकं ॥ 
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25 रन्ाभंरणभे । 
कल्याणे कमनीयतां मखणता वखरादि शुभ्रान्‌ खगान्‌ । 
पुष्यं वाजिघ्रषेन्द्रमन्त्रमदनान्‌ काव्ये सदा चिन्तयेत्‌॥ ३३ 
पानमित्यादे- शक्रः नीरादीनामापद्यानां पेयद्रव्याणां 
कारको ज्ञयः। स यदा गोचरे चन्द्रनवांे भोमनवांशे वा स्थितः सन्‌ 
राणा सह कगनद्वितीयसप्तपनवपभावरेषु गच्छति, अथवा छगने नवमे 
वा भोमक्षित्रगतो बुधश्चदरविस्तुखाराशिस्थश्चे त्तदा जटवन्प्रद्यपानं 
करोति । धमेषड्वगेगतो धमेशसंबन्धयुतः शुक्रो गुरुणा दषटशचत्त 
वामादिसम्पदायसम्बन्धेन मद्यपानं करोति । पत्र क्तयोगे सति 
स्वांशे गुलिकश्चत्तदाऽतिपद्यी । दशमेशः शुक्रो यदि दशमे सप्चमभावे 
वा स्यात्तदा मद्यव्यव्रसायिनं विधत्त । गुरुक्षेनस्थो गरुदष्टश्चन््र- 
नत्रांशे स्थितश्चदच्छनीरपानं -शकरापिभ्चतघ्रुवासेतनीरपान वा 
करोति । सचन्द्रः शक्रः पषष्ठुष््टमे वा भवे स्थितः सन्‌ शनिः 
भोपक्षिनश्चेव काथारिष्टादिपानं करोति । स्वोच्क्षत्रारिस्थो गुर 
चन्द्राक्षितः शुक्रो यादि धनपाताधर्मायभव्रे स्थितः स्यात्तदा 
हीरकमणिग्यवस्तायी भवाते। स एव्र यदि बलदहीनग्रह्रगगतश्चे- 


तदा स्फटिककाचसुकुरदीपाधारादिविविधकाचद्रव्याणां विक्रेता . ` 


भवति । बुधनवांशस्थः शुक्रः शगनिदृष्टः शनिक्षजगनो वा चेत्तह 
नृत्यकुशलो भवति । शुमावष्थावस्थितः शुक्रो हर्षितो  युरुदष्टशच- 
तरात्तमाङ्गनानापन्यथा शुक्रात्रस्थावश्ात्तादशाङ्गनानां विचारः 
कायः । . तत्र चरादिराशिस्वभाग्रबरलेन तासां स्वभावादिकं ज्ञेयं । 
शुक्रः यद्राशिनवां स स्थितः स्यात्तद्‌बररलवेवेकेन -तथा संभोग) 
ज्ञेयः । तथेत्र राजमन्त्री विचारोऽपि छ्यक्रादेव कर्तव्यः । विशेषतस्तु- 
करो यदा पचमषष्ठन्यतरभावगतश्चत्तहिं विवेकयक्तो भवति। 
भपचतये रषड्वर्गगतः शक्तो नवमदशेमकादशमाव्यश्चेत्तद 
रजतविक्रेता भवति । षमदशमायान्यभावास्थतः शुक्रो सर्येणः सह 
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योगं करोति चेदा रजतक्रयविक्रयकार्ये मध्यस्थो भगति। 
शुक्रो यदे चतुथमादरे दशमे व। स्थितः शुभदृश्चत चतुय॑शः 
सव्र मत्रा वनचरराकिपडूवर्गगतश्चेत चन्द्रेण सह योगं करोति 
ताह धान्यक्षत्रं ददाति, तन्दुव्यवरप्रायिनं वा करोति । रखनेश्च- 
सप्तपञत्रिकेशेः सम्बन्धक्र्त्‌ शक्रः पापयुनो दष्टो बा चेत्तदा 
प्रहमद्वशेन रागु गयेरवशेन च वद्ूप्रिधान्‌ प्रमेहान्‌ जनयति । 
तत्रापि राहुणा केतुना दा युक्तश्चन्ूत्र्नच्चछर करोति, जल्चरराश्ो 
स्थितशचद्वहुपूत्रापयं करोति । शुक्रः शुभव्र्युक्तश्वेननीरुरभवति । 
कगनद्ितीयसष्ठमे कादस्षभावस्थिनः शक्रो शभयोगञ्चेत कमनीयो 
भवति । सूयंचन्द्रमोमन्ुधगुरूमन्दै्योगह्च्छको दशमेकादशमभवें 
स्थितश्ेदथत्रा रविचन्द्राभ्यां दशमे सप्तमेशनवांशगतः सन स्थित- 
इचेव क्रमश्च; स्क्करापांसचर्मनलजटक्षतन्तमुबणांलङ्कृनपटवस््र- 
मिश्रितवस्लपरटणवस्राणां व्यवसायवान मवति, तत्रापि यदि 
तादृशः शुक्रश्चरराश्िगतश्चत्तरिं विदे शोद्धववल्राणां विक्रेता भवाति । 
बुधसोरेषड़बगस्थितस्ताभ्यामवावलो कतशचेत्तदा पक्षिसंबन्धी वि- 
चारः कायः । शुक्रो खग्ना स्मिनदि गविभागे स्थितः स्यात्तत पुष्प- 
वन्तो दक्षा ज्ञेयाः, तत्रापि शुक्रस्य बङावल्वक्न तद्‌धष्ठितराश्चे- 
वरेन, तेन योगद्द््रहगुणवशेन च पुष्पाणां वणेविवेकः कायः । 
पशुराशौ तुरीयेश्ेन सहास्थितः शुक्रोऽश्वटषभादिवाहन विदधाति । 
तज्ापि सयः स्वसबन्धवश्चादश्व, चन्द्रौ इषं करोति । पचमश्ेन 
सह यदि शक्रः पचमभवे स्थितः स्यात्तदा मन्तजापको मवति । 
स्वक्षत्रगो देर्यपूज्यो भौमेन युक्तो दष्टो वा चदथवा मामाजक्षांषे 
स्थितश्चत्तदिं अतिकामुको भवति । शक्तो छग्नद्वितीयसप्तभेकादज्ञ- .. 
गतश्चद्राहुखग्ने दशमे वा स्याद्वातनुरष्टमे स्थितः स्याद्गरूः सप्तम 
चत्तदापि आपतिकामुको भवाति ॥ इति शुक्रफलम्‌ ॥ 


((-0 0 0016 2011810. (॥|\/8 1181160 (0166101 





३२ रनाभरणम्‌ । 


दौत्यं संन्यासिवेरो धनजनहरणं दुदैशां वातकोपम्‌ । 
स्नायूनां पादजा वा द्यतिविषमभवा व्याधयभिन्तनाच ॥ 
आलस्यं पगुनिद्राऽनिख्विपिनगहादु्टतानास्तिक तवम्‌ ।' 
दौगैन्ध्यं लोहघातं कटहमटिनतातेलमाषादिकांश्च ॥३४॥ 


दोर्यामिस्यादि--दूनानामनेकविधतराज्जनुपि राजयोगे जात- 
स्य नरस्य शनिस्तृतोयकश्चन षष्ठश्चन वा सद्ितः स्वाच्चादितादि- 
कालवलप्राप्तराशो चरादिनवश स्थितश्चत्तदिं स नरो राश्याद- 
बरव्रलगुणव्रशेन तादृगेव दोत्यं करोति । अष्टमशेन रष्रूणा वा 
योगङ्कच्छनिर्यदि ततीयपष्शयोरन्यतरस्य राशो तच्छडवरगौदि- 
विभगि वा गतरचेत्तदा जातो नरः परच्छिद्रान्वेषक्रो भवति। 
तथाप्रिधः शनिर्यदि स्वनीचादिगशो गत्त्ताह स्वाथरहितोऽपि 
पिद्छनो भत्राति । यस्य टगनान्नवमभात्रे शनिः स्यादथवा नवमेश्न 
व्ययन्ञन वा योगं करोति, अरथत्रा सवलः सन्‌ केन्द्रस्थितश्चेत्‌ स 
सन्यामी भवति । तादृशः सोरियदि सूयेण सह स्थिनश्चदथतवा 
निर्व गश्चत्तदिं सन्यस्यापि पुनः भरत्रञ्यां परित्यजति । शनिधेभश्- 
शचेदथत्रा धमेशाधेपतिर्भूता परमनीचगतः सन्‌ नीचस्थग्रहयग- 
कृचेत्तदा जातः स्वधमं ॒त्यक्त्रा परधमाश्रयणं करोति 1 यस्य 
टग्नाचन्द्राद्रा द्वितीये शनिः स्थितश्चत्‌ स सवेभक्षी भत्रति। 
राणा सह स्थितश्चनास्तिको भवति । तथात्रिधः शनिश्वरराशेगत- 
श्चत्तहिं नरः कदा चिदास्िक्रः कराचिनास्तिकश्च भवति । शनि- 
रष्टमे द्वादशे पेचमे वा स्थितः स्याद्‌, धनेशं धनमभवंवा कुजः 
पयति तदा धननाशो भवति । तथाच गो चरगतः .शनिः शनुदष्ट्या 
यानूयान भव्रान्‌ तदीश्चान्‌ तवक्रारकान्वा यदा २ पर्याति ततकाछे 
यादि बररदहितोऽपि गुरुस्तान शनिदृष्टान्‌ भावादीन्‌ गोचरे न 
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पश्यति चत्त तत्तद्वावादिसंबन्धिवस्तूनां शो वक्तव्यः ॥ 

तथेव जनुषि यल्मिन्‌ करदिपिश्चिद्धत्रे स्थितः शनिर्यान्‌ भावान्‌ 
भावरेशांश्च पश्येत्तान्‌ गोचरे कश्चिदपि पापग्रदो निरीक्षयत्तदा 
तत्तद्रावसवन्धिनी दानिधाच्या । यादे तदा गोचरशमेरपि परयति 
चेत्तदिं किं वाच्यम्‌ । पदेन स्ट उानि्यंस्य भावस्यांगे स्थितः 
स्यात्तद्वा व पवंधिन्यवयतवे वायुधिकारजं कणं वाच्यम्‌ । शानिः सप्तमे 
दादे बा भवे तृतीयदरेष्काणगतरचेत्तदा पादे पीडां जनयति। 
स एव यदि पापदृ्दचत्तरिं पीड।धिक्यं करोति । छग्नाद्द्विती- 
यचतुर्थपचमपप्तमाष्टमेकादशस्थः शनिर्यदि बखयुतरचेन्‌ महाव्याधीन 
चिन्ताङ्केशांश्च ददाति । स एव यदि निवेख्दचेत्तदिं व्याध्यादीन्‌ 
स्वट्पान्‌ ददाति । खग्नेणो यदि शनिक्षेजादिगतश्चतच्चहिं जातो 
नरो असो भवति । प्ररनकाटे जीवप्ररने सति तन्वधीशो निवछः ` 
सन्‌ शनिना सह योगे कुप्रन हस्वरराशौ स्थितः स्यात्तथा तात्का- 
छिकरचन्द्रस्तदा तेन राशिना योग करोति चेत्‌ तस्मिन कारे नरः 
स्वापिति । तथाच यस्य जनुगनेरवरः शनिना सह यागं कराति 
अथवा शनेः स्वयमेव छग्नेश्वरः सन नी चस्थतरचेद तिनिद्राट- 
भवति । रानेवांयुतच्वाधिपलाव स्वाधिषटितराश्चियुणसबन्धिनो 
वात्र कारान्‌ जनयति । यथा सिहराशो सिहनवांशस्थः श्निः 
सिंहवत्‌ जुभाविकारं जनयिष्यति । यादः शनिरुगनाचस्यां दिशि 
स्थितः स्या्यस्यामेव दिशि तादृशान्‌ वनगुहादीन कथयेत्‌ । षष्ठश 
शनिना सह योगकरश्चच्चदापि षटठशग्र्स्वभावातुरोधेन दुष्टतां 
करोति । शुक्रः शनिषेड्ूवगेगतश्चेत्किवा शनिः शुक्रषड्वगेगतऽचे- 
रहि जतो दुगन्धस्तेदवान भवति । अयं योगो वषखग्नेऽपि 
विचायः । रग्नाधीश्ञस्य शच्रुग्रहेण सह शनिर्यदा तात्कालिकी 
मेत्रीं करोति कुजेन च दश्यते तदाऽवश्य डेदधातं भवति । 

प्र 
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शनिभोमयोस्तात्काटिकचन्द्रेण सह यदा युगपन्योगो मवति तदा 
तस्मिन्नेव क्षणे तद्ववसंवन्धिपुरूपेण सह कलिर्जायते । 
जन्प्रलगनाच्छनियद्वावाधषटितः सन यस्यां दिशि स्थितः स्या- 
रात्रत्यानि अद्धवख्नमम्यादीनि पमरिनानि वाच्यानि । शनिजंरचर- 
राक्षिगश्चेत तेलसंवन्धं जनयति । शक्रक्षे्रस्थः शुक्रसंदष्टो वा 
रानिश्वत्तदा राशिगतधमासरोधेन तत्तद्रणीनिं तिखातसीमाषादीनि 
अन्नानि ज्ञेयानि ॥ 
नर्मणि गणिकामपि बद्धां वृद्धनरं गरलं मरणं वा | 
दुज्धकाभिच्छकुमाण्डकुखक्षणयवननपुसकरव्यं सन्दात्‌ ३१५ 
नीक्मणिमिति ॥ रत्नाजीेकायाने यदि शनिना सम्ब- 
नधरचत्तहिं नीखुपणिन्यापारगान्‌ मवति । शनिसंबन्धिरोगपुक्तये 
नीलमणिधारणं विधेधं । वुधक्षत्रगतो बुधेन सह योगक्घरो वा 
शनियदा सप्तमभव्रे स्यात्तदा दद्धवेशयागमनं करोति । सप्तपेचः 
पापदृषटहचेदथाषएटमेशः सप्रपभवे शनिना दषटस्चद्रिधवायायी मवति । 
खगनादेभविश्वरास्तत्कारे यादि सोरिसंवन्धवन्तः स्युरथवा शनिं 
भवेखवरश्चेन्चदिं तत्र ॒रद्धपुरुपसंवन्धो ज्ञेयः । आत्मकारकांशे 
रनियोगवाव यादे गुलिकः स्यात्तदा विपाश्नों वरिषोसादको 
वा भवाति । म््योरविंचारोऽपि इनेरेव कार्यः | शनेरष्टमस्थ; 


कि 


पापग्महश्चज्नातोऽल्पायुमवाति । लप्राह्टमेश्वराद्रा द्वितीये सप्तमे वा 


त्क क भे ए 


शनिः स्थितश्चेषठोभवान्‌ मवति । शनिर्नरराशो वन्यजीवराशषि- ` 
नवांशे स्थितश्चच्छ्ादिजातीन्‌ तथाच बन्यराौ नरराशिनव- ` 


मांशे स्थितश्चेद्विष्ठादेजातीन्‌ करोति । चतुरथशन सम्बन्धत्रान्‌ 
चतुर्थेशो वा शनियदग्रहवगेस्थितः स्यात्तत्र तद्रगेश्वरो यदि 
बलयुतरचे्दा तद्धातुसबन्धि पात्र ज्ञेय, किन्तु तत्पात्रं कुत्सितं 
ज्ञेयं 1. यस्मिन भवे वुधादिदष्टः शनिश्चत्तद्वावसंव न्धिन्यङ् चिन्ह 
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चाच्यम्‌ । शानिः सप्तमे चदथवा सप्चमेश्वरः शानिवगेगतो भवेच्छ- 
निश्च वल्विदहदीनश्चन्चदा जातः छ्धीववद्भवति । तथाच विपमक्षत्र- 
गतः शनेः समक्षेत्रगतं ग्रहान्तरादृष्टे बुधं पश्यति चजन्मषषो 
मव्रति । निधिप्रशने तुरीयभावगतोऽथवा तुरीयेशेन योगज्रच्छानिः 


' ` कर्िश्चदपि भात्रे स्थितश्चत्तरदिं नवांशविभागवशेन क्षेत्रे कालपु- 


रुपङसम्बन्धीन्यस्थीने ज्ञेयानि ॥ 
॥ उति चनिषक्म्‌ ॥ 

(५ (<¢ ५ ० ५ न ् 
कीतिं छत्रं मानं शृन्यस्थानं तनो धरायां वा । 
हिसकजन्तुं ्रणमपि रोगान्वा सान्नेपातजान्‌ ध्वान्तं ॥ ३६॥ 
दु्टमरेतारछ्दमनिवेशं रान्ञां राच्रन्कीटविभेदान्‌ । 

चा वाण चार त्रमस्स्यान्‌ बात राह स्छच्छकद्न्नान्‌ २७ 

कीतिंरिति ॥ दशमाधिपती रादपृषठविभागगतरचेद्राहुयेरुट- 
एश्चत्तथा स्थानबरुकन्धिरपि स्यात्तं तज जातस्य की तिंदिगन्तसं- 
स्पर्शिनी भ्रति । यदि दशमेश्वरो रहपुखभागे स्थितः स्यात्त 
दृप्रिष्ठितमावराधिपोऽपि नीचादिगतः पापदृष्श्चेत्तदा तस्य नरस्य 

५, (9 न ९ ^~ = च) 

अक्रारणमेव -कीतिनाशपदभ्रंश्ादयश्च भवन्ति, एताद्णौ योगों 
जन्मरग्नाद्यदा गोचरे भवतस्तदापि कीतिंराभो हानिवा निर्दष्- 
व्या । इत्थमेव नवमे्वरेण सह यदोक्तराहूयोगः स्यात्तदा राज्ञां 
छत्रभगश्छ्त्रखामो वा वक्तव्यः, इतरेषां जनानां ठु पित्राद्याश्रय- 
दातुः पा्षि्नीशो वा कथनीयः । तवकाठे यदि रविरपि राुग्रस्तोऽ- 
न्यपापावलोकरितशेत्तदा नितरां हानि्वैक्तव्या । उक्तप्रकारेण वषे- 
परवेशकराठे यदि राहूनेवमेशेन दशमेशेन वा योगं करोति रगने्वरश्च 
बरुरदितश्चत्तदा तत्र वषं माननाश्चो मवति, अन्यथा तु मानाद्‌- 
रद्धिर्भवराति । राहोराकाशीयग्रहत्वाच्छरीरे उदरास्थिनाेकाद्यव्‌- 
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१९ रनाभरणम्‌ । 


काशयुक्तभागे राशिग्रहादिसबन्धवशेन पीडा वाच्या । तत्र सूृ्यष- 
म्बन्धेन शिरसि, चन्द्रेण युखमण्डले, कुजेन कंठे, बुधेन हदि, 
गुरुणा नाभिदेशे, शक्रेण पृष्ठे नेत्रयोश्च, शनिना पादयोः पीड 
जेया । तत्रापि राशियोगवशेन पष्ठा्यङ्गविभागो ज्ञेयो यथा 
हीषीदयराशावग्रभागे, प्रष्ठोदयराशो प्षटविभागे;, तत्र शीषोंदये 
सत्यपि यावति प्रृष्ठतरिभागे दष्टिसिवन्धस्तावाति प्ृषठुमागे) तथाच 
पृष्ठोदयराशो सति यावच्छीषोदये इष्टिसम्बन्धस्तावदग्रमा्गेऽ- 
तयुखान्‌ विद्रधीनथवावयवान्त्गतान्‌ विद्रधित्रणादित्रिकारान्‌ 
करोति । इत्थमेव मूविभगेऽपि सूर्येण देव्हसम्बन्धिनीं, चन्द्रेण 
जलग्रहसवान्धनीं दानिं तसत्सम्बंधिखाभं वा विदधाति । राहोरपि 
वन्यग्रहत्वेन स वन्यान्‌ पर्ाटूतामूषकसर्पाजगरादीन्‌ जन्तून नासू- 
राख्यान्‌ व्रणान्‌ कास्पितवैषान सन्निपातादीन्‌ . दृषितमहाव्यार्षीश्च 
सयुत्पादयाति नाशयति च यतो ग्रन्थान्तरेष्वपि सू्यनवांशस्थो 
राहुरखक्दषटशदरिपव्य इत्यक्तमस्ति । राहुः षषठेशेन सह यदि 
सवन्धकरस्तदा राशियोगवशेन नानाजातीयदृष्मेतवाधां करोति । 
राजशत्रणां सपेजातिविशेषाणां च विचारस्तेनेव करतैव्यः। गनद 
तीयत्रिकस्थो यदि राुरैग्नद्वितीयनिकेररैष्श्चेदथवा तेयुक्तशेत्तहि 
तद्‌। जातो नरोऽनृतवक्ता वाचाो भवति 1 रादद्वितीयचतु- 
तिकाधीशैः सह याटग्योगकरस्तथेव राहृधिष्ठितराश्यधीशो 
यादृशस्य सोम्यस्य पापस्य वा ग्रहस्य क्षत्रगतः स्यात्तादश्च ए 
चोरो वाच्यः । बिविधजातीयानां मत्स्यादिजन्तूनां तद्व्यवसा- 
यक्रतेणां च विचारो राहोरेव कार्यः । तात्कालिको रादृस्ताका- 
छिकचन्दरेण सह यदा सयुज्यते तदा तवसवन्धिनि शरीरावयव 
घुद्रपहाशद्खादिघातो मवति, एतद्विशेषस्तु नरपतो द्रष्टव्यः । 
म्छेच्छादिभाछेनजातिमतां कदनादीनां च विचारः शाख्नह्रादविस्तस्मा- 
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रनाभरणमर । २७ 


देव कृतोऽस्तीति सर्वै मतिमतां ध्रुगमम, मया सत्न सकेतमात्र 
प्रदशिते । शति राहूफलम्र ॥ 
इति श्रीरल्लाभरणे श्चीनाथाभिधरीकायां कारकभ्रकरणम्‌ 
नाम दवितीयरल्म्‌ । 


अथं मविप्रकरणम्‌ । 
रग्नायारभ्य मावश्िकपतिसहितरचेत्तदीराखिकस्थः | 
कररेयुक्तोऽथ दृष्टो यदि जनुषि समाप्रदनकालेऽथ जन्तोः ॥ 
तत्तद्धावोत्थमेषां सकटड्चुभफखस्यापहारं विरोधं । 
दुःखातका न्विचित्रान्‌ धनजनहरणं व्याधिमाधि तनोति॥३७॥ 
लगनात्तनोः सक्रा्नादारभ्यटप्रमार्दिद्रत्वा भावास्तनुधनस- 

हजादयः, अथवा तदीच्ास्तेषां तन्वादीनां शशाः स्वामिनो मेषादि 
गणनया भोमादय इति यावत्‌, चिकस्थाः जिषडायस्थाः स्युरथवा 
निकपतिसदिताखिषड यन्वरै्युक्ताःस्युः,पुनश्च ते भावा भावाधिपतयो 
वा करैः करुरग्रैधुक्ताः सहिता ट्टा वा चेद्यदि स्युरेतादशो योगो 
यदि जन्तोः प्राणिनो जनुषि जन्मकाले समाप्रशनकाठे वषेपवेशकाले 
प्रशनसमये वा स्यात्तदा तत्तद्वावाभिरुभ्याखिल्डछभफलकस्य, ते ते 
भावास्तन्वादयस्तेषां सबन्धेन यदभिरुभ्यं प्राप्यं छभफलकं 
धातुमृलजीवादिसौम्यफलजाते तस्यापहारमपहरणं पूर्णतया 
प्राप्तव्यस्य शरीरसुखादेरनवा्षिमित्यर्थः, तथेव तत्तद्वावसंबन्धि- 
जनानां मृत्यु तेः सह विरोधं, विचित्रां विलक्षणां भरकटयितुमनही- 
मित्याशयः, दुःखातङ्कां दुःखसहितां पीडां, धनजनहरणं द्रव्यस्य 
स्रीपुतापदेजनस्य हरणं, व्याधिं रोगमार्धिं मानसीं व्यथां 
प्रुयुविंदध्युः । अयं मावः-मवेशख्िकस्थितः सन्‌ छभटष्टश्चव 
किंवा जिकेश्स्तत्तद्वावगतः सन छमदृष्टश्चत्तहिं योगद्रयेऽपि 
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३८ रतराभरणम्‌ । 


किञ्चित क्छेरसंबन्धो ज्ञेयः, यदि भविश्खिकेशो वा छभक्रूरा- 
न्यतरग्रदेरष्श्चद्रवेशनिकेशयोरमध्ये, एक उभौ वा ग्रहौ परस्पर 
स्थानस्थितो मावेश्च्िके केशो भमत्रे च स्थितश्चेत्तदा 
किञ्चितक्छेशं किचदोदासीन्यं च कुरुतः, उक्तयोगे यादि भवेश- 
तिकेशो स्वनीचस्थो, कनाधिपस्य च शनुभतो, च्युधिक्रपापग्रौ- 
रवलोक्केतो स्यातां तद्‌ तद्वावसेवन्ध्यनिष्टफलसंभवे किं वक्तव्यम्‌! 
यद्‌ निष्ट न स्यात्तदेव न्यूनं ज्ञेयं । यादे आ्रात॒मातगुरुपितृखीपुत्रध- 
नराजादिकारकास्तत्तद्वावाधिपतयो वा लग्नस्य सर्वथा रिपषः 
सन्तोरयेशे पश्यन्ति च तदा तेषामातीयसरेऽपि ते महृप्रैरिणो 
भूत्वा ङगनेशं शयन्ति नाशयन्ति च । 


भवेरोऽस्तमितो यदा तदधिजं भावप्रयुक्तं फलम्‌ । 

नष्टं चोदयसंगतोऽभ्युदयदो वक्रे तु वक्रतथा ॥ 

उचे नीचगते करमेण चृपतिर्शनोऽथ ने्राधिके । 

ज्य खग्ननवांातस्च रवितः शिख्यकयोर्योगवत्‌ ॥३८॥ 


भावेश इति-मावेश्ञस्तन्वादिमावानां मध्ये यत्य कस्य 
चिद्धावस्येशोऽधिपतियंदास्तामितः सूर्येण सदैकराश्षिस्थसादस्तं 
गतोऽस्तगमनोद्युक्तो वा यदि स्यात्तदा तद्धावसंबन्धि फलं 
शरीरवणेचिन्हाखित्यादिरूप भावजन्यं फरमस्तं नष्टमायमरकि- 
चित्रं भवाति । मवेश॒ उदयसरंगत उदित उदयाभिलाषी 
वोदययुगंकुरितमिव फर भवाति । मावेशे वक्रे वक्रगातियुते तु 
व्र विपरीतं फरं मवति । अन्न भरभाकरनिश्षाकरयोर्वक्रगत्य- 
माव्वाद्राहुक्िखिनोश्च मागेगत्यभावतात्तदधिष्ठितिराश्यधिपस्या- 
स्तादिस्थितिवरशेन तादृश्‌ फं वाच्यम्‌ । अथः नेत्राधिके ्युधिके 
भविशे उच  स्वोचराशेस्थे सति जातो नरपतिभेवाति । तथा च 
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रनाभरणम्र्‌ । ३९. 


नेताधिके भावे्े नीचगते स्वस्वनीचराशिस्थिते सति दीनो दरिद्र 
भवति । अत्र परमोचस्थग्रहापेक्षयोच्चाभिखापी ग्रहः श्रेष्ठस्तथा 


परमनीचस्थग्रदापेक्षया नीचाभिदापी ग्रहस्त्वनिषठो ज्ञेयः । तस्मात्‌ 
स्वोच्चस्थितस्य ग्रहस्याधिपतियैद्यच्चाभिलापवान्‌ स्यात्का नीच- 
स्थग्रहाधिपतियदि स्वोच्चाभिरापीं स्यात्तदा जातो च्रपो भवति। 
एवमेतोच्चस्थितग्रहस्याधिपे यदि नीचाभिरखापीं स्यात्तदा जातां 
नृपोऽपि स्वराज्याद्धश्येत । एतदेव भोक्तफकर भवानां न्वांशा- 
धिषानां द्रादशांशाधिपानामप्युदयास्तादिनीचोच्चादिस्थितिवशाव्‌ 
शिख्यकयोः ग्रहणक्राटे स्परमध्योन्मीठनमोक्षङाख्वव भरतं वतमानं 
भविष्यद्रा वक्तव्यम्‌ ॥ 

भवेशाः सौम्यद्ष्टाः खङखगरहिताः केन्द्रकोगेशयुक्ताः । 
केन्द्र क (= ^. ~. ®> ध ५ ४९ 

द्रे कोणे स्वआये त्रिकपतिवियुताश्चेत्‌ स्थिताः सव॑काखे॥ 
आरोग्यं राञ्यब्रदधिः सुमतिधनधरास्वच्छकीरतिं सुरूपम्‌ । 
वामापुत्ररविनोदं खगगुणवशतो भावजं सत्सुखं च ॥३९॥ 


भवेशा इति- मवेशास्तन्वादिमावाधिपाः सौम्यदष्टाः जुभ- 
ग्रहा्रोकरिताः खलखगरदिताः खल्खगेः क्रग्रहैरहिता दृष्टयो 
गादिसम्बन्धवियुक्ताः केनद्रकोणेशयुक्ताः केन्द्राणां ङनचतुथसप्तम- 
दशमानां कोणयोर्बव्रमपंचमयोरच य ईशा अधिपतयस्तेभ्यो युक्ताः 
सहिता आपिच बरिकपतिरदहिताख्िषडायाधीशेर्ियुक्ताः सन्तो यादे 
केन्द्रे, कोणे, स्वे द्वितीये, आये एकादशे वा स्थिताः स्युः ( अय 
योगस्तु जन्पपररनवर्षपवेशकाङे च सवेदा चिन्त्यः ) तद्‌ारोग्यं 
शरीरनैरुज्य, राज्यदाद्ध, सुमतिधनधरास्च्छकीर्ति, घछरूपं सोदर्य, 
रामापुत्रः भमदादिभिः सह विनोदं हास्यादिक्रोडाघ्ुखं दिशन्ति । 
एतदुक्तं भावजे यत सव घुखं आरोग्यादिरूप तत्सर्वं खगयुण- 
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अत्यष्टूयशविहीनबाणभयुतस्तात्का्िकोऽकों यद्‌ । 

धूमः स्थात्‌ सभचक्रतर्च वियुतः पातस्तु भान युक्‌ ॥ 

वेशः स्याद्रवितो वियुग्धनुरथो शेटेन्दुभागेश्च युक्‌ । 

केतुःस्यात्‌ फर्दायका हि नितरां गुक्ताखगाःकीतिताः॥ ४ °॥ 
अत्यष्ट्यशेति- यदा तात्काछिकः सर्योऽत्यष्टयश्विदीन- 


© 
छः ५ क 


बाणमयुतोऽत्यष्ट्याः सप्दश्च अंशास्तेभ्यो विहीनं रहितं यद्वाणमभं 


राशिपचकं तेन युतो युक्तः स्यात्‌ स धूपो धूपकेतुसन्ञक उपग्रहः 


© 


स्यात्‌ । अत्र केचिद्धन्थक्राराः कङानां विंशतिं तत्र पुनर्याज यन्ति । | 
स॒ एवोक्तो धूमो भचक्रतो द्रादशराशिभ्यः सकाज्ात वियतो 


दु रत्राभरणम्‌ । 

वश्चतः संबन्धिग्रहाणां गणवशाद्ववतीति धीमादेः सर्व विचिन्त्यम्‌ ॥ 
इ 
६ 
8 





रहितः कायस्तदा स पातो व्यतीपाताख्य उपग्रहो मवति । स 
एव भाद्धंन राशिषट्छेन युक्‌ युतो वेशस्तन्नामा उपग्रहो भवति । स 
एव वेशो रवितो द्रादश्षराशितः सकाश्ाद्रेयुक्‌ रदितः कार्यः स 
धतुरिन्द्रधन्वाख्य उपग्रहो भवाति । अथोऽनन्तरं स धतुरुपग्रह 
शेडेन्दुभागेः सप्षदशांरयुक्‌ युक्तः कार्यः स केतुराख्यो ग्रहोभवति। 
अत्र सप्रदशांशयांजनस्थने केचित्‌ षोडर्षाशान्‌ चलारिशत्करश्च 
योजयन्ति । एते भोक्ता धूमादय उपग्रहा पा अप्रकाशता ग्रहाः 
भोच्येते । तेषां प्रयोजनं लिदं यदेते सूयाद्रहष्यमाणस्थानस्थिता यदा , 
भवन्ति तदा शुभाम बक्ष्माणं फर दिशन्ति । विशेषस्तु पारा्र- 
याद्‌ द्रष्टव्यः ॥ 
कमयाङ्कन्यारिस्थौ धराणिधनसुहद्नो धूमपातो । । 
मान्दिः पुण्यायश्यष्मारिपुसदनगतः कीतिंधीवृदिसोख्यं ॥ 
वेशः सूयधरेरस्थित इनवसुवैश्चानरस्थश्च चापः । 

प्राणस्तकेन्दुवन्द्यद्विरविवस॒गतः कष्टभाजं करोति ॥४१॥ 
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करमायाङ्केति-धूमपातौ धूमकरेतुव्यतीपातसंज्ञकौ उपग्रहो छाव 
कर्मायाङ््यरिस्थो कर्म॑ दशमं, आयः एकाद, अङ्कः नवमे, 
त्रिः तृतीयं, अरिः षष्ठ, एषु स्थानेषु स्थितौ यदि भवतस्तदा 
धरणिधनघुहृद्रधनो मृमिद्रव्यमित्रादिदद्धिकसौ मवतः! मान्दियैलिकों 
वक्ष्यमाणः पुण्यायद्यष्मारिपुसदनगतः पुण्य नवमे, आय एकादशं 
यष्मा ततीयं, रिपुसदन षष्टं एतेषु भवेषु गतः प्राप्तश्चत की्तिधी- 
रद्धसोख्यं ददाति । वेशः परिवे्चः सयोयश्चेख स्थितः सया द्वादशः 
आय प्कादज्ञ, रेखाः सप्तम, एषु स्थितः, तथा चापः इन्द्रषनुर- 
नवसुषेश्वानरस्थः इनो द्रादक्चे, वसुरष्टप, वेश्वानरस्ततीय, एतेषु 
स्थितः तथा च प्राणो वक्ष्यमाणस्तर्वन्दुबन्ह्द्रिरविवघुगतस्तकंः 
पप्ः, इन्दुटैगन, वाहिस्तृतीयः, अद्विः सप्तमः, रविद्रीदशचः वपुरषएटमः, 
एषु भवेषु गतः प्राप्थ्चत्तद। जातं नरं कष्टमाज छशभाजं कराति । 
गो्रारखाङ्गभूतश्रुतिपवनसंखाह्यादयोऽकोदिवारे । 
्षीरोदारन्यश्चिगोत्रा गिरिरिसविरिखाः कारुखण्डं च नक्त 
शुष्मापक्षन्दुभोभीरसशरनिगमा सत्युभागा दिने च । 
षड्वाणाऽच्ध्यभनिपक्षक्षितिधरणिधरा रात्रिकारे सदेव २ 
अथेदानीं गछिकादिज्ञानोपयोणि कारुखंडादिकं लिख्यते 
गोत्रा इत्यादि-रव्यादिवारे रविभीतुरादिः पथमो येष ते चन्द्रजा- 
दयस्तेषां वारे दिवसेऽद्धि दिनमानेऽष्टधा विभक्ते सतिं कमेण 
गोजाहेकाङ्गभतश्रतिपवनसखाग्रादयो गोत्रा पथमः, शेलः सप्तमः, 
अङं षष्ठः, भतः पंचमः, श्रतिश्वतु्ः, पवनसखा तृतीयः, द्विद्विती- 
यादयः खडाः काठ्खंडसंक्गका ज्ञेयाः । तद्यथा दिनमानेऽष्रवा 
विभक्तेऽष्टावंश्ा भवन्ति तन्न रविवासरे भरथर्माऽशः काटखंडाख्या 


मवति चन्द्रे सप्तपः, भोमे षष्ठः, बुधे पचमः, गुरो चतुथः, गां 
६ 
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तृतीयः, शनो द्वितीर्योश्षः काल्खंडाभिधो ज्ञेयः । नक्तं रात्री तु 
रव्यादिवारेषु क्रमेण रा्िमानमष्टधा विभज्य क्षीरोदागन्यलिगात्रा- 
गिरिरसविशिखाः क्षीरोदश्चतुर्थो, अभ्निस्त॒तीयः, अचि द्वितीयः, 
गोत्रा प्रथमः; गिरिः सप्तमः, रसः षष्ठः, विशिखः पचमः खडः 
काटसंज्ञको भवति । तद्यथा-रवो रात्निपानसषटधा तरिमज्यागतश्चतु- 
थोंऽशः कालाख्यः । एवं चन्द्रे ततीयः, मोमे द्वितीयः, बुधे 
प्रथमः गुरौ सप्तमः, भगौ पष्ठः, शनौ पचमोऽशः काठाख्यः। अथ 
मृत्युखण्डानि भोच्यन्ते शुष्पेत्यादिना 1 रव्यादिषु सप्रघु वारेषु 
दिने दिवा दिनमानमष्टधा विभज्य क्रमेण शष्पादर्याऽजा मलय 
संज्ञका ज्ञेयाः । रवौ शुष्मा तृतीयः, चन्दे पक्षो द्वितीयः, कुने 
इन्दुः भरथमः, बुधे मोगी सप्तमः, गरौ रसः षष्ठः, भृगो शरः 
पचमः, शनो निगमश्चतुथों भागो मत्युसंज्नः 1 तथा रात्रो रव्यादि- 
वारेषु क्रमेण षट्‌ षष्ठः, बाणः पचमः, अन्धिश्चतुथंः, अभिस्तृतीयः, 
पक्षो द्वितीयः, क्षितिः पथमः, धरणिधराः स्तपः एवमाद्याऽशा 
मरत्युसज्ञका भवन्ति ॥ 

यामादः च दिने युगाभिकरभूसपाङ्गवाणाः पुनः । 

सप्तागाद्यगवेदरामनयनक्ष्मायया निशायामपि ॥ 
` बाणान्च्यभ्नियमेन्दुगोत्रजरसाः सूर्यांदयादस्ततो । 

भृैलांगदाराश्चिवह्निहयजा नक्तं हि घंटान्तकः॥४३॥ 


अथ यामाद्धं यमघण्टश्च कथ्यते यामाद्धेमिति-पुनः मषः 
पू्वोक्तपरकारेण दिनमष्टधा विभज्य रव्यादिवारेषु क्रमेण यामादध 
ज्ञेयं । रषौ युगाश्चतुर्थाशः, चन्द्रेऽग्निस्तृतीयः, कुजे करो द्वितीयः, 
बुधे भृः प्रथमः, गुरौ सपः सप्तमः, शगावङ्गः षष्ठः, शनो बाणाः 
पचमऽश्लो यापाद्धौख्यः । तथा निज्ञायां रव्यादिवारक्रपेण सप्‌ 
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पमः, अङ्गः पष्ठः, आशुगः पेचमः, वेदश्चतु्ः, रामस्तृतीयः, 
नयन द्वितीयः, क्ष्मा प्रथमःएवमाय्या अज्ञा यामाद्धामिधा ज्ञेयाः । 
एवं रव्यादिवारेषु दिवा सर्योदयादारभ्य क्रमेण बाणः पचमः, 
अन्िश्वतुयेः, अग्निस्तृतीयः, यमो द्वितीयः) इन्दुः परथमः, गोत्रनाः 
सप्रमः) रसः परष्शो यमवण्टाख्यो ज्ञेयः । तथा रात्रो क्रमेण भूः 
ज्र, र नि 2 
¶४मः, शखः सप्रपः, अङ्कः पष्ठः, चरः पचमः, आब्धश्चतुथः, 
वाहिस्तृतीयः, हयो द्वितीयः एवमाद्या भागा यपवण्टाख्या भवन्ति ॥ 
भ द (~ 
रलछाङ्गारुगवेद्वह्विनयनक्ष्माया दिने रात्रेकं । 
शुष्मानेत्रहिमाडुपत्रेतरसप्रश्वेडनाग्ध्यादयः ॥ 
मान खण्डहतं गजाप्तमहनि रात्रो दयुमनेन युक्‌ । 
मान्दं ततुवत्‌ सुसस्कृतमिदं वारभ्रवेशात्‌ स्फुटम्‌ ॥ ४४॥ 


अथेदानीं गलिकखडज्ञानं तत्साधनमक्रारश्च व्यते शैठे- 


त्यादे-रव्यादिषारेषु दिने क्रमेण हेः सप्तमः, अङ्कः षष्ठः, 


आद्यगः पचमः वेदश्चतुथः, बहिस्ततीयः; नयनं द्वितीयः 
ष्मा प्रथमः एवमाद्या अंशा गुलिकसंज्ञका ज्ञेयाः । राक्र रात्रा त 
रव्यादिवारेष्ु कमेण छष्मा तृतीयः, नेत्र द्वितीयः) दिमाशुः 
प्रथमः, पर्वतः सप्तमः, रसः षष्ठः, पर््ेडनः पचमः, आन्धिश्चतुथः 
एवमादर्याऽशा गुखिकाख्या ज्ञेयाः । 

अथ गुलिकादिसाधनपरकारो विधीयते । अहानि दिवा चेत्‌ 
गुलिकादिसाधनं क्रियते तहिं मानं दिनमानं खण्डहतं स्वकीयपूवा- 
क्तखंडन इतं गणितं कार्यं ततः गजापतं -अष्टमिमक्तं चेन्मान्दी 
गुलिके भवति । रात्रो चेत्‌ साध्यते तदा राजमान स्वकीयष्टवडन 
गुणितं रतरा तदष्टभक्तं कायं तव पुनः युमानन देनमानेन युक्‌ 
युतं कार्य तदा मान्दीष्टं गचिकेष्टं भवति । यदीदं बारभवेशाद्‌ 
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गणितागतवारभवेशकारातव तनुबह्टभ्रवत सुसंस्छरतं चेत्‌ स्फुट 
पुस्पं स्यात । 


जीवाद यमघण्टकञ्च गुखिको मन्दाचच रत्यु; कुजात्‌ | | 
यामाः हि बुधादिवाकरमणेः खण्डः स्मरतः काठजः॥ 6 
एतेषां गुङिकेष्टवत्‌ स्फुटच्रतं संलिख्य जन्माङ्गके । 


चक्रे यो गणकः फट प्रकथयेत्‌ मिथ्या न वाणी भवेत्‌॥ ४ ५॥ 


जीवादि ति-नीवाद्‌ गुरोः सकाशात्‌ प्राप्तः खडः शेषो 
यमघेटको यमघटमंज्ञको ज्ञेयः । मन्दात दानेः सक्राश्च(सराप्नः खो 
गुखको ज्ञेयः। कुजाद्‌ मोमा भाः खंडो परद्युस्युसेज्ञको भवति। 
बुधात्‌ यामाद्धेसज्ञः खण्डो ज्ञेयः । तथा दिनमणेः सूर्यस्य खण्डः 
कारजः स्मृतः । गुखिकेष्टवव्‌ पू श्छोकोक्त गुखिकसाधितेष्वव तेषां 
यमघण्टादीनापपि स्फ़टतनुं स्पष्टग्नं ससाध्य जन्पाङ्गके चक्र 
कुण्ड्खीसंज्ञके संलिख्य ग्रहवत्‌ तत्तदागतभवेष्ठु निविश्य यो 
गणको ज्योतिर्विंत फट भ्रकथयेत्‌ तस्य वाणी मिथ्या टा 
नं भवत्‌ ॥ 





इष्टवरदर्वेदध्नाः पटार्च तिथ्याहृताश्च र्ग््याद्याः । 
दोषपला नेत्रष्ना जन्मरविवै चरागमक्रमतः ॥ ४६ ॥ 
दिस्वभवे श्रुतियोञ्या स्थिरे तु वसवः पुनः । 

चरे न किञ्चित्‌ योञ्यं हि योञ्यं सस्कुतभादिकम्‌॥४७॥ 


तदा प्राणपदं जातं रग्नाशसममस्ति चेत्‌ । 
शुद्धः ततुस्तथाचेष्टमन्यथेष्टं हि रोधयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
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. _ अथ प्राणपदसाधनमाह-इष्टवरीरिति-द्विस्वमाव इति-तदे 
्रिभिः॥ इष्टदीरिष्टकार्वरी ेदध्नाश्चतु्ुणिताः काय; । पलास्तु 
तिथ्या पञ्चदशेन हता भक्ताः कायः 1 रग्ध्याल्या छन्याश्चतु- 
गणितघशषु युताः कार्याः । ततः गेपपला अवशिषपला नेत्रध्ना 
्वियणिताः कार्याः । पश्चात्तात्काछिको रायादी रविस्तत्र योज्यः, 
यादे रविद्विस्वमावराशो स्थितश्चेत्तदा श्रुती रा्िचतुष्टयी तस्मिन्‌ 
योज्या । स्थिरे चेव वसवोऽष्टौ योज्याः । चरे चेव किचिदपि 
न योज्य केवलो रवियोञ्यः । तव प्राणपदं मवत्ति। किन्तु तथा- 
गतप्रा एपद्स्य छगनस्यचांश्योस्तुस्यता समता चत्तहिं तनुर्न यद्धं 
हेयं । अन्ययेष्टे शोधयेदिष्टवटीपटेषु यथा दद्धिन्यूनत्वकरणेन 
कग्नाशपराणांशयोरेकयं स्यात्तथा कुर्यादित्यर्थः । अत्र भाणपदो- 
दाहरणे यथा-स ९९८८ वेशाखङ्कष्णाष्टमी क्रे श्रीकाश्यां 
मर्योदयादिष्टय्यादिष ३९।५२ कस्यचित्‌ पुत्रजन्म । अन्रेष्टषस्यः 
३९ चतुगुणाः कृतास्तदा १५६ जाताः पडा ५२ पेचदश्चेन हताः 
फट २ रन्ध तचतुगुंणितघदीषु ९५६ युतं तदा ९५९ जातं शेषाः ७ 
पला; द्वियणिताः २४ जाताः । तदिने रवीराश्याद्‌ः ९१।२७ 
सः १९९-१.४ मध्ये योञ्यस्तद्‌ा ९७९।१९ जाताः । अत्र रवेद्विस्व- 
भावराक्लिगताव ४ चस्वारः ९७९ मध्य योञ्यास्तद्‌ा जातं ९७५।९१९ 
ततः ९७५ द्राद्भिभैक्ताः रन्धं ७।१९ एतत्‌ प्राणपदं जातं । अत्र 
छग्नं ७१९ अस्य भराणांशेन ९९ समत्वाह्टग्नं द्ध पस्ति इत्यथः ॥ 


पाणपद्‌ं रुग्ना चन्द्राह्य कोणगं मनुष्याणाम्‌ ॥ ` 
सप्तमगे मवं वा त्रतीयगं वा तु पक्षिणां जन्म ॥ ४९॥ 


चतुथा्टमदाददो कीटजानां ~ 
पदानां धने खे रिपो प्राणजेऽस्मिन्‌ ॥ ५० ॥ 
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र्द रनाभरणम्‌ । 


प्राणपदसाधनस्य भरयोजनमाह प्राणपदमिति-प्राणपदं रभ्रा- 
चन्द्राद्रा तिकोणगतं चेन्मवुष्याणां, तथा कमनाचन्द्राद्वा सप्तममे 
सप्रमभावे, मवमे एकादशे, सेतीयगे वा पकषिणामण्डजानां 
जन्म वदेत्‌ । एवं प्राणपदं चतु्थाष्टमद्रादशे चतुथाष्टद्रादश- 
न्यतमस्मिन्भावे स्थिते चत कीटजानां जन्म भरबदेत, तथा प्राणपदे 
धने द्वितीयमा, खे दशमे, रिपो षष्ठभावे वा स्थिते सति पशूनां 
जन्म वदोदिति ॥ 
लाभेशस्तनुभाव्पेन सहितः स्वेष्टन भवेरशिना । 
योञ्यः सष्टकलादिभागसहितस्तष्टोकंतः रेषके ॥ 
अङ्क मन्दगते तदिष्टजगतं कष्टं सुखं ही युरो । 
तत्कोणादिगते तनोर्च भवतर्चेष्टाहूकयोगेऽपि च ॥५५॥ 
राभेशशति-जन्मङग्नकाटीनो कमशो छाभभावाधिपती 
रादयंशात्मकस्ततुभावपेन लग्नेशेन राश्याद्यास्केन सहितो .. 
युक्तः कायस्तदा जातोऽङ्का ध्रुवाङ्ो भवति, ततोऽय 
धुवाङ्कः स्त्ेष्ेन स्वस्यात्मन इष्टेन भवेशशिना भावाधिपेन राश्यशा- 
त्मक्रेन सह योज्यो युक्तः कायः; तत्र राचिस्थानीया सख्या 
द्रादशाधिका चेद्‌ द्रादश्चभक्ता काया तत आगतो यो राध्यं 
जञातमकों ऽङ्‌स्तास्मन मन्दगते दनो प्राते, तदिष्टजगतं तदिष्टमाव- 
सबन्धि कष्टं क्लेशं वदेव । गुरो गोचरवकषेन तत्रागते सति 
तद्वावसंबन्धि सुखं वाच्यम्‌ । एतव फलं पूवोगतराश्यशात्मकाड्ाव्‌ 
कोणे नवमपचमराश्चावपि श्निगुरुयागे- यथासंभवं कष्टप्ुखादिरूपं 
फर वाच्यम्‌ । एवै भावानामपि योगेनागताङ्क ततः कोणयोवां 
श्षनिगुरुयोगे सति पू्ोक्तं फं भवाति । तत्र पूर्वं रुनलाममावयो- 
रेक्यं कृताः धुवाङ्ः स्थिरीकाथस्तस्मिन्‌ स्वेष्टभावस्य योगः 
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रत्राभरणम्‌ । "७ 
करय्दागतराश्यादो ततकोणयोवी संचारवशेन गोचरे शनियुर्वोः 
शो कषपुखादिरूप फं मरति ॥ 

जागे सहिते तथेष्टमयुते स्प्टाङ्कगे वाक्पतौ । 

सोयं कोणगतेऽपि गोचरगते तद्धागकोणेऽपि वा ॥ 

मन्दे रनयुते ह्यभीष्टमयुते कष्टं हि कोण गते । 


` जत्र जन्मशके युते स्फुटमिदं मावेशयोगात्‌ फलम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इष्टमावसम्बन्िष्ठुलादेः प्राप्चिक्रालन्ञानाथं रीर्यन्तरे निरूप- 
यति जीबाङ्गे सहित इतयादि-जीवा ङे जीवो गुरुरङं जन्मग्ने चेते 
सहिते युक्ते कार्ये, तत आगतेऽङ्‌ इष्टमयुते इष्टम सरेष्टमाव्रस्तेन युते 
युक्तं सत्यागतो यः स्पष्टाङ्स्तत्र गते प्रापने बाक्पतो गुरो गोचरकाडे 


क क हि कि 


प्रपत सति, तथा च तस्माद्रञेः कोणगते सति तदिष्टभावातुबन्धि 


क्वि खे खे 


सोख्यं वाच्यम्‌ 1 एवमेव पू्रीनीतराश्यादिरूपेऽङक यों नवमांश 
स्यात्तदरारिगे तत्कोणस्थराचिगते वा गुरो तदेव फरं वाच्यम्‌ । 
मन्दे जन्मकराटीनशनेशचरे रगनयुते राश्यादिजन्माद्धेन सह 
युक्ते सति तत्र स्ेष्टमयुते खेष्टमावसदिते यो राश्यादिरन्धस्तस्मिन्‌ 
तवोणराशौ वा यदा गोचरे शनिरागच्छति तदा तन्नवमांशराशो 
वा प्रापु; स्यात्तदा तद्धावसेवन्धि कटं दुःखं बदेव । यथा ९९५२ 
विक्रमीयस्षवत्सरे जातस्य पूर्वाक्तोदाहरणी भूतस्य जन्पपत्यां छन 
।४ गुरुः ३।९ इष्टभावः सपतमः ९०।४ एतेषां योगः ५।९ यं 
कलन्याराकिरेतश्रिक्नोणस्थौ राशी मकरदषो तेषु कन्यामकरटषेषु 
यद्‌। गोचरे गुरुः स्यादा सप्तममावसंबन्धि सुखं स्याव । 
अत्रायं॑विशेषो यदुक्तयोगजन्यराश्यादौ गोचरे गुर्येदा 
समायाति तदेष्टमावो भवश्च वा यादे सबश्चेत्तथा जन्मकाटी- 
नेष्टमवश्षस्य भावस्य बोपरि सपागतयुरोयोदे दष्टिपातो मवति 
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ठ रनाभरणम्‌ । 


चलछाभो वाच्यः, पएवं छमदष्टिविजिते बलहीने भवि भावेले वा 
समागतश्नेरंषटिपातो भव्राति चत्तरिं तदिष्टभावसंवन्धिनी हानि 
वाच्या | अन्नैकस्मिन्‌ मासे सामान्यतः साद्ध्रुशगतिप्रमपाणेन देवगुरुः, 
एकांशगतिमानेन मन्दश्चरति, अतस्तदनुपातेन भातचन्द्रौ सेचाथ 
तस्मिन्‌ मासे दिने चामुकखग्ने खाभादेः स्यादिति वक्तुं शक्यम्‌ । 
किन्तु ग्रहाणां न्युनाधेकचारवशेन योन्तरः स्यात्तं विचायं फल- 


प्रा्िक्राङ बदेदन्यथा तदन्तरवशात्फलप्राप्तिक्ाटेऽप्यन्तरः स्यात्तेन 


देब्गस्यापि कथनेऽश्वासः प्रसन्ञत । 


अन्रोदाहरणं श्रीसतंवव २९४७ ज्ये क्टे पञ्चभ्यां शनिवारे 
घ ६।९७ पुष्यमे ३६।३५ गण्डयोगः २९।४५ परं दद्धियोगे 
वव्रकरणे ३३४६ श्री स॒यादयादिष्टवटूयादा ३४।२३ श्री पदीक्षित- 
श्रानायजीज्ञमणः सूनाः श्रीकन्देयालाख्दीक्षितस्य जन्म रतिः 
९।११ दिनं ३३।३९ भभोगः ६६।३५ भयातं ६४।३३ । 

तारकालिकस्प्टा अरहा ॥ लग्नम्‌ ७।१७।७३।५ ॥ 


^ २।७। १।&६।२।४५।२। ८ 
११।१६।१२।१२।२९१।६।७।४ 9 
८ |१५।२३१।१०।२३३। & |१४।२३२/३२ 


५७७०१६३७ १।७२,२|३|३ 
१६५४. २ (१३२४९८२४ १९.१२१ 

अत्र खामेशो बुधः ९९२ ठ््रेशो भोमः ७।९२ अनयोर्योगः 
८।२४ अत्रष्ठः सप्तममावो गह्यते तदाधपः छक्र रादयादिः २६ अयं 
पू्ोनीतेन ८।२४ अङ्केन युक्तो जातोयमङ्कः ९१।० मीनरारिस्तत्र 
गोचरे गुरुपापर सरीघुखं विवादहादिकं वाच्ये अतः एकषष्टयुत्तरेकोनरवि- 
शतिशतमिते९९६१९ वेमे वत्सरे वैशाखे ९० चेद्र विवाहो जातः॥ 
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क क = म ए 


रनाभरणप्‌ । द 


मीनराशेः कोणस्थितो कर्कटश्चिको तत्रापि सप्तपमाव्रपतम्बन्धि 
छखादि वाच्यम्‌ । | __  . ‰ 

एवमेव भावानां योगेनापि विचार्यमन्र खरे ७१७ खममावः 
५।१७ श्रनयोर्योगः ९।४५ अस्मिन्‌ सप्तपभवो १।१७ योञ्यस्तदा 
जातोऽद्धः २।२१ अयं प्िथुनरा्िः तत्र युरो आगते सति संततेः 
घुखं जातम्‌ ।  _ 2 

पुनश्च संततिभावस्य षिचाराथप्ुदाहरणमप्येत्स्येव, तद्यथा 
रमेशो बुधः १।९१२ ख्मेशो भौमः ७१२ योगः < 
पचमेशो गुरूः ९।२१ अयं समानीतध्रवाङ्क ८।२४ योजितस्तदा 
जातोऽङ्कः ६।९६ अयं तुखाराशिरस्य कोणगतो राशी १०।९६ 
कुंभः २।९६ मिथ॒नश्चास्मिना गिरये तलामिथुनगते गुरो त॒ सुताः 
छुभरा्चिगतन्रहस्पतो तु न कस्याश्चित्संततेर्जन्माभूत्‌ तस्य निर्वट- 
त्वात्‌ । स्लीपुशूषयोः संयोगादेव गभेस्थितिस्तस्मास्पत्नीङुंडल्या 
उदादरणं श्रीसं° ९९५२ शाके ९८१७ श्रावणे मासे शङ्के पक्ष 
९ तिथौ भौमे २६।४० विशाखामे ३१।१७ शु्कयोगे ४०।३३ 
तात्कालिक कोरे श्रीरब्धुदयादिष्टम 21१९७ तत्काले कन्दैेयालाल 
शर्मणः पनी जन्म । 

॥ स्पा महाः ॥ ॥ लगनम्‌ ४।११ ॥ 


२|६ 
© |२७ 
० | २ 
५२.५४ 


४|३|३ [६ |१०|४ 
७| ३ | २ [२७ ८ |२४|२४) 
५२७२।२०।३७ ५.६।२६|२६ 
०६२५२१।०२५८। ११ 
१७।०१५२७.१५।२७॥२ | २।२।३ 
१२।५७।५०। १ ।५७७४०।११।११ 


एवं पलन्याः टग्नेशो रप्रेः ३1 पचमरशो गुरः ३।२ राभेश्षो 
बुधः ३।३ योगः ९।९ कोणगतो राशी ९।९ उषः तथा ५।९ 


कन्य । एवे ग्नम्‌ ४।९९ पेचपभवः ८।९९ लङाममावः २।११ 
\9 
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५० रल्ाभरणम्‌ । 


योगः ३।३ कोणस्थो दश्चिकमीनो । अन्न मायायाः ध्रुवाङ्स्य 
पत्युरुवाङ्न यदन्तरं जाते तस्य गभकरालात्मकल्वान्नगण्यप्‌ । 
टग्नेशभवेशयोर्दीप्ांशसं यो जनास्मकरं चान्तरं, भावभावेशयोवलावलं 
संतत्यादेः संभवासंभवं च विचायं फर कथनीयम्‌ । 

, अथ च पू्ागतराशेः ५।९ कन्या तत्र मीननवपांशो ऽतस्त- 
स्पात्‌. पनराशेः चिकोणगतो राकी कर्कटृश्िको, एतेष मौनकरकर- 
बृश्चिकराशिष्वपि गुरावागते सति तस्घुख वाच्यम्‌ । किन्तु तव 
सुखपक्त राशौ शन्यारादिपापग्रहस्य तत्काटेऽसते दष्ट सस्वन्धाभावे 
एव॒ भविष्यति, अन्यथा तेषां टशएयादिवकश्षात्‌ तथेव सुख- 
दुःखादिकं स्यात्‌ (क ल 

अच्रोदाहरणे विचारविशेपो यथा करस्थे गुरो उक्तपत्नया 
ज।[तत्वात्कन्याराश्ो यदा गुरूरायास्यति तदा न्यूनवयस्त्वात्‌ तत्र 
विवाहादेरसम्भवः किन्तु तदा बाङ्निश्चयों भवितुं सम्भवति । 
अतःपरं मीनस्थे गुरो नववपीतमक्रवयसः सम्बन्धात्‌ तस्मिन्‌ पे 
विवाहानेडचयः स्यात्‌ । अतस्तस्मिन वपं सप्तमभावसस्वान्ध सक्छ 
फर भवरेष्यस्यजापि कारक्र पवटेन नववषीरमकरे वयसि भवेत॒मही 
एव धमी भविष्यन्ति, यथा विद्या, विवाहः, परीक्षा इत्तिव्यांपारे 
तन्नाम्ना पण्यादिश्च । अन्न सप्रमशखमनेश्चगुरूणां योगेन विवाहस्य 
स्फुटः समयः समायाति । योजयित्वा धीमन्तः पश्यन्तु । योजनात्‌ 
वैशाखमासो दशतिथिरित्यादिकं स्फु भवति । यस्मिन्‌ वत्सरे- 
ऽअधिमासक्षयमासो स्यातां तस्मिन्नकमासस्यान्तरं पतति । म्रन्था- 
न्तरषुक्तेभ्यो भावकारकसम्बन्धिवाक्येभ्यो मावाभविविचार 
छृत्वा फरं वाच्यम्‌ ॥ 
ङग्नात्तकंसमाः प्रकल्प्य कथयेत्तन्वादिभावाधिषो । 
याद्ाशिखगादिथुक्‌ खट्ट भवरत्ताहक्‌ फर निधितम्‌ ॥ 
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वोत्थं ्रहयोगद्टिसाहितं तव्काल्कणाप्रेयम्‌ । 
खटानां परिचाटनान्िजभतस्तकाभिधोक्ता दशा ॥ ५३ ॥ 
खग्नादिति ॥ खग्नात्तना; प्रारभ्य प्रतिभावानां तकसमाः 
पट्‌ पट्‌ वर्पाणि प्रकररप्य वक्ष्यमाणप्रकारेण कथयेत्‌ । 
फरपिति रेपः । कग्नादिभावरानां मध्ये प्रत्येकस्य पट्‌ वपाणि, 
अत्‌ ऽशपञ्चक्रस्य वर्पकरं चिशदंशत्पक्रस्य भावस्य षडुपीणि 
भवन्ति । तच्र तन्बादिभावाधिपो छग्नादिभावस्वामी, यादग्राश्ि- 
खगादियुक्‌ यादृशा राशिना खेन मावभवरेशरूपेण दृषएटयादिस- 
म्बन्धेन युक्‌ युक्तः स्यात्तादक्‌ तादृशे सोम्यरागिग्रदहादिसम्बन्धेन 
म्ुखदं तद्विपरीतेऽन्यथा फं तत्तद्वावजं, निश्चितं निःसश्शय 
वाच्यम्‌ । इत्थं पडूषपरमाणेन भावचालनं करता फएखकथनरीतिरुक्ता ॥ 
एवमेव चयनां अ्रहाएां रव्यादीनां भवेशस्वरूपाणां षटूषड्‌- 
वपेपभरमाणेन निजभतो निजं स्वक्रीयं यद्व राशिस्तस्मात अथाव 
यो ग्रहो जन्मकाे यस्मिन्‌ राशो स्थितः स तस्य राशिस्तस्माव्‌ । 
परिचाल्नाव चालनेनेव्यथंः । यादश्राचिग्रहादिभेदंशनादिसम्ब- 
न्धस्तथा फर बाच्यम्‌। अय परोक्तः भरारः षड्वषीया दशेत्युच्यते । 

अकोब्दान्यकंमासानि मासेकं विश्संज्ञकान्‌ । 
घसरान्‌ खाक्षिघटीयुक्तान्‌ दिनमेकं तथा पुनः॥ ५४ ॥ 


एकां घटी हादश तथा रविञ्युक्रेञ्यचन्द्रजाः । 
तथाएटाददा वषोणि साद्धोब्दं साद्धमासकम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
षडब्दमपि राह्वारो वक्रगत्या तु वक्रिणः । 
` सप्तविशतिवषोणि मासांख्चेव दिनानि च ॥ ५६ ॥ 
, + नव वषीणि वर्षेकं चखचक्रेऽपि सवेदा 
सपाददयघसं च घटिका च तथा विघुः ॥ ५७ :॥ 
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खागन्यादीनि तथा मन्दः साडेडयघर्टीस्तथा । 

सप्तविंशतिचऋक्षाणि भावेक भं कमा वे ॥ ५८ ॥ 

सवैतोभद्रके चक्रे त्रिपताक च जन्मजे । 

इदं हि मध्यमं पोक्तं सृषमं तु गणितागमात्‌ ॥ ५९ ॥ 

एवं सामान्यतो भावभवरेशयोः षड््ीयां दशायुक्त्वा विशेषतः 
सर्षग्रहणां गतिभेदन चाटनपरकारं निरूपयति अकरोब्दएनीति 
पट्भिः- 
रविशकेज्यचन्द्रना भावुभागेवगुरूवुधाः । स्वराधिष्ितरा- 

शितः अक्रौन्दानि द्वादशवर्षाणि, अकंमासानि द्वादस मासानि, 
पासेकं, विण्वसेज्ञकान जयोदश्मितान्‌ घस्चान्‌ दिनानि, खानि. 
घरीयुक्तान्‌ ख रान्य, अक्षिणी द्रेऽथवविंश्षतिस्तख्यङ्गा घटय 
स्ताभि्युक्तान 1 तथा दिनमेकं पुनः एकांघदीं तथा द्रादश्च घरीश्च 
चंङन्ति । राह्वारो राहुमोपो, अष्टादश वषीणि, साद्धाव्दमष्टादश 
पासान, साद्ध॑मासकं च षड्धपीण्यपि चरतः! तथाऽनुपातेन साद्धदिन 
घटीन्नयादिगत्यापि तयोहचालनं विधीयते । जन्पकारे पचताराघ्ु यः 
कश्चिद्‌ ग्रहो यदि व्री वक्रगतिर्भवरत्तरिं स आजन्म विपरीतगतिना 
चाटनीयः । तथा विधुश्वन्द्रः सप्तविंशति २७ वपषाणि २७ मासानि २७ 
दिनानि तथा नव ९ वर्षाणि, वर्क्रं सपादं, दिनद्रयं, सपादघरीद्रयं 
च तथाुपाततः साद्धैचतुरो घटीश्च चरचक्रे चरति । मन्दः शनिः 
खाग्निवर्षाणि जिंशद्रषोणि, जिंशन्मासान) जिंशदिनानि, तजशद्‌- 
घटिकाः, साद्धेघटीद्रयं च चरूति । स्व ग्रहाः स्वस्वाक्तगत्या सम्‌ 
वंशतिक्हक्षाणि, मावेकं, एकमे एकनक्षज्नमपि चन्ति 1 सवतो मद्रके 
चकर त्रिपताकीचक्रे जन्मचक्रे च ग्रहाचुक्तरीत्या सचाल्य फलं 
कथयेत्‌ । अयं माध्यः भकारः 1 सृष्ष्पस्तु गाणतशास्नादवगन्तव्यः । 
विक्ञेषस्तु नरपते, पञ्चस्वरायां, रणदस्त्यादिग्रन्थेषु भ्रदशितोऽ- 
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स्ति, जिज्ञासाधिक्यवता तेष्वेव द्रष्टव्यः 1 उक्तगतीनायुपपत्तिस्तु 
सिन्ते निदर्बिताऽस्ति 1 वा्पिकदेनिकक्षणिकरापत्तिलामादिज्ञान- 
प्रयोजनेन हेतुना फलितागमन्ञेरतद्गातिक्रस्पना कृता ऽस्ति । 
भावघरीहोरादिरनविषयेऽप्युक्तं ग्रन्थान्तेरषु यथा-^“सूयो- 
दयात्‌ समारभ्य करापंचप्रमाणतः । प्रयाति जन्मपयेन्तं भावलग्नं 
तदुच्यते ॥ १॥ द्विसाद्धघटिकाविप्रकङादिति विलग्नभाव्‌ । प्रयाति 
खग्नात्तं नापर होराग्नं तदुच्यते ॥ २ ॥ स्रयोंदयात्‌ समारभ्य 
जन्मकालावरधि कमाव । या चिन्त्या घटिका जाता तन्मध्ये चाक 
भाजता ॥ ३॥ 
नरपतौ यथा- 
दिशि यस्यां स्थितश्चन्द्रः सव्यमारगेण राशिगः । 
राशेचन्द्रः स विज्ञेयः सवेदा सवरषेदिभिः ॥ १॥ 
समसप्रशकाकाख्ये कृत्तिका दिसमान्विते । 
श॒ङ्कपक्षे द्वितीयायां यत्न मेऽभ्युदिते शशी ॥ >२॥ 
चन्द्र सप्तशखाक्राख्ये बहन्‌ मासक्षगः शशी । 
मास्चन्द्रो भवेदेवं ज्ञातव्यः स्वरवेदिभिः ॥ ३॥ 
पूत्रोत्तरयतः ङ्के छृष्णे परिचमदाक्षेणे । 
पक्षसुक्तिपमागन पक्षचन्दर इहोच्यते ॥ ४ ॥ 
चक्रे सप्शङाकाख्ये देन्द्रां मध्येऽकमं न्यसेव्‌ । 
ततो वामेन चन्द्रथं दिनचन्द्र इदोच्यते ॥ ५॥ 
 दिनक्र्षान्न सन्यन सपादघटिकाद्रयम । 
प्रतिनाञ्यां मवेदवाक्तेरेष तात्कालिकः शङी ॥ & ॥ 
सप्रेखाड्िति चक्रे भातुभे यज संस्थित । 
दिनभातुभवेदवं चन्द्रवच्चष्टकाटिकः ॥ ७ ॥ 
पचस्वरायां -नवाब्दं चरते चन्द्रो राहुभोमो रसे समे । 
शेषाश्चत्वारि वर्षाणि त्रिपताक्यामयं विधिरोति ॥८॥ 
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भोग्याकशान्‌ मासारम्भो भोग्याङ्गांशाद्ग्नाद्धावाः । 
दरेष्काणाच परोक्तं देहं दुष्टरं कष्टस्थानम्‌ ॥ ६० ॥ 
मासारंभादिज्ञानार्थमाह मोग्यार्केति-भोग्याकशिद्‌ भोग्या 
योऽकैस्यांशस्तस्मात्‌ मासारम्भो ज्ञेयः । मोग्याद्धाश्ञात भोग्यो 
योऽद्स्य तनोरंशस्तस्मात्‌ ख्ग्नाद्‌ मावास्तन्बादयों भवन्ति । 
रेष्काणदेहमङ्गविभागः भोक्तं कथितम्‌ । दुतं स्थानं 
कष्टस्थानं . दुःखस्थानं ज्ञेयम्‌ । 
सीषोदि छग्नादुदिते दकाणे । 
स्यादः दितीये सुततस्तथोद्यम्‌ ॥ 
एवं तृतीये गुरुस्तु सवे । 
खगक्षयोगादपि रृद्ममानम्‌ ॥ £9 ॥ 
अथाङ्गविभागन्ञानाय द्रेष्काणत उपायमाह शीर्षादीति । 
जन्मलग्न उदिते भथमे ट्काणे ्रष्काणे सति | रग्नात्‌ रीपांदिक- 
ण्ठान्तोऽङ्गव्रिभागो ज्ञेयः। रगे द्वितीये दरेष्काणेऽभ्युदिते साति सुततः 
पच्चमभावतः शीषादिविभागो ज्ञेयः । एवं कमे तृतीये देष्काणे 


दिते गुरुतो नवमभावाव सर्वै शीर्पादिषिभागज्ञानं बिन्चाव्‌ । . 


ततर पृष्ठोदयराशौ प्ष्ठभागः शीषोंदयराशावग्रभागो ज्ञेयः । एतत 
परनाङ्गेऽपि ज्ञेयं । ¦ 
अन्नाय विशेषः यत्न जन्पकराछिको गोचरगतश्च राहूरेकत्र 
भविष्यतः, अथवा यस्य भावस्याधिपतिरशिद्रश्वरेण युतः स्यात्तत्र 
तस्मिन्नेव क्षणे लक्ष्मादिकानासुत्पत्तिः स्यादिति ज्ञेयम्‌ ॥ 
स्पष्टऽकः. शशिना युतो रविहतःशेषे च पापाः खगाः। 


¦ , कष्टं कोणगतेऽपि रोभनखगेयुक्ते सदा शोभनम्‌ ॥ 
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जन्मोत्थेश्च खगेयुतं हि धरुवरकं भावोत्थकष्टं सुखं । 
स्वाभीेऽपि सभेऽथ मासजवभेर्योगादिनादं फलम्‌ ॥ ६॥ 

स्थषटोऽ$ इति ॥ स्पष्टो जन्भक्राचको राश्यशादिरूषोऽक 
र्यः शशिना जन्पक्राछिकेन स्पषएटचन्दरेग युतो युक्तः कायः 
ततो रयङ्ध द्रादशाधिके सति रवतो द्रादशभक्तः कायः । ततो 
यच्छेपितं तस्मिन्‌ राशे। तवङ्ोणगतेऽपि वा रातौ याद पापाः 
ररा; खगा ग्रहा यद्‌। गच्छंति तदा कष्टं दुःखं वाच्यम्‌ । शोभनखगेः 
छभग्रदस्तेष्ठ राशिषु योगे सति सदाऽवश्यं चोभनं सुखं भवाति । 
तद्ध्रुव पूर्वानीताङ्खो जन्मोव्यर्जन्मकालिकेः खर्प्रहेमविशरूपेुक्तं 
सद्‌ द्रादश्षभक्तेऽतरशेपिते राशो तत्कोणे वा छभमपापग्रहसमागमे 
सति तत्तद्रावसम्बान्धिशभाद्यभफलं भवति । स्वाभीष्टे स्वजिज्ञास्ये 
समे वर्षेऽपि पास्रजग्रहयेगादिनायं फटे ज्ञातं भव्ति । यथा- 
रोदाहरणं ममेव ॥ 


जन्मकराटिकस्पषग्रहाः 
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अ [ [+ ष्‌ कि खे, 
= < सरािरसमव्रकोणगतौ राशी १०।१६ तथा २।१९ 
जवष्ङृष्ण ९ शनो तदा युरुमेकरस्थ इदानीं कतौ 


(क, 


सववसरे य पि 
रे १९ ४७ मध्ये गतवर्षाणि ९ युक्तानि ततः अरे क पशश्चत्रारि 
९ 


यो गनमकारस्तु कोष्टके निरीक्ष्यो यथा । 
संवत दे 
५. १ | वयोवर्पाणि 
१९0) १०।१६ क 
त 5. ` १६ त 
व ८।९१६ ट व 
१९७२ =, १०।१६ , क 
१९७६ २।२१६ क 
१९८० ,,, ६।१६ ,,. 
९८४. १०१६ क 
क क ८ 


अथाभीषवरषं 
५ ४ एकुचत्वारिंशत्तममस्ति ) तदा गुर- 
थ ; १९८८ सब दे 
0 द स्तरस्य चत्रशुक्ल ६ अरे 
वी रश्यादेः २९।११।२३।४ २ अराज 
स न ४१९ तमवर्षस्य ११ एकदश तमसामारम्भो 


नाति।ऽतस्तदहिन एवोक्त > रेणे 
दन एवोक्त छटोकोक्त कारणषटप्रात्निकाखानयनं जातम्‌ । 
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रत्ाभरणम्‌ । ५७ 


यथा- 
जन्प रविः १।११ 
ज० चन्द्रः ३1१५ 
ज० भोम; ७।१३ 
ज० गुरुः २।२२ 


मासदिनोत्था ग्रहाः 
मास रतैः ९९।१९ 
मा० चन्द्रः १।२६।१९ 
मा० गुरूः २।२१ 
मा भोमः २३।९ 
योगः ७।३।१९ 
अस्मिन्‌ ७।३।५९ मध्ये जन्मधरुत्राङ्खो ९०।९ युक्तस्तद। जा- 
तोङ्कः ५।४।१९ अयं कन्यारारिरस्पाच्धिकोणगतो राशी पकरः, 
९।४।१९ तथा वषः १।५।१९ पएतानि धनपुत्रखाभयोः स्पषए्टादिनाने 
एषु यद्राशीशो जनुषि निवेखः स्यात्तस्मिन्तुक्तफर न स्यात सवट्ते 
तु स्यादेव । अतः संवत १९८८ वेंशाखकृष्गाष्टम्यां छखक्े रब्यु- 
द्यादिष्टघव्यादिषु ३९।५२ उदाहरणीभूतानां श्रीपतां गदे पुत्रस्‌ 
तिरभव्‌, तस्मिन्नेव दिने ४३।४० मिश्नमानकेखायां चन्द्रः 
९।६।२५।३८ आसीत्‌ ॥ 
स्वान्त्याधीरो गुलिकसहितो पाददटिनैरः स्यात्‌ । 
पृषठक्षोनां यदि समुदयस्तारका वेत्ति वामन्‌ ॥ 
[4 = 9 (< 
दीषोयुक्षोदयभगतयोख्चोष्वेतोऽधोव्रिकारः । 
शुक्रे चान्ये रविवधुयुते दुष्टगे दग्विहीनः ॥ ६३ ॥ 
अथेद्‌।नीं नेत्रविकारज्ञानोपायमाह स्वान्त्याधीशोति ॥ स्वा- 
न्त्याधीशो स्वर द्वितीयभावोऽन्त्े द्रादशो भावोऽनयोरधीशो स्वामिनो 
न क च द ४ क न श्न ॥ च 
गुखिकसदहितो पूर्वोक्तयुखिकेन सहितो यादि स्यातां तदा जातो नरः 
पाददृष्टिरधाद्धदृष्टिमिवति । यादि तदानीं प्रष्क्षाणां पृष्ठोदयमं ्नक- 


योगः १०।९ 
अयं जन्मघरुवाङ्कः 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8 [18116 (0166101 


५० रन्राभरणम 1 


राशीनां मेषटपक्रककधलुमकराणां मध्ये यस्य कस्य चिद्राशेः समुदयः 
स्यात्तं तदा जातस्य नरस्य तारका अश््णः कनीनिका वाम 
विपरीतं वेत्ति पर्यतींति- यावत्‌ । तथा तयोः स्वान्त्याधा।श्चयाः 
हीर्पादयुश्नोदयभगतयोः शीषाचूक्षोदयभानि शीपोदयपृष्टोद्यादिवा- 
वाछिनिक्ञाव्रल्यादिराशिरूपाण तत्र गतयोः प्राप्यो; सतोरुपरि- 
भागेऽधोभागे रात्रावहि न्यूनाधिक्रादिरूपेण टषटिविकाराञ्जनयतः । 
तथा क्रे भागे्वऽप्रे रविविधुयुत सूय चन्द्रथुक्तं दृष्टगे ष्ाष्टणद्रादश- 
भावस्थिते सति, अथवा तिकशराक्रान्ते साति जातो नरो दजिहीनो 
दष्टिदीनोऽन्धो भवति । अचर शीतराव्याधिजन्यवामदष्टिदीनस्य- 
उदाहरणम्‌ स. १९६७ शाक्रे १८३२ गुजराश्िनक्रष्णस्य ९ 
शक्रं ऊृत्तिकामे ॥ इष्ट ५७।०। रविः ५।३ | 
जन्पाङ्म्‌ } 


(< >< | .. = 4 
| 4 व ॥ ग्रहाः स्पष्टाः ॥ 
*, 4 रा.२ ` स 






त, चे.म.बुःगु-शु, श, रा, 
८९ घ ९ ९१ ष्ट ० ` ¶` 
2॥ ७ ७.३ २७२२ ५३ .५. 
जन्माङ्कंशो जन्मखग्ना्यदा हि. . 

यरिमिन्भावे नन्दभंग स्थितः स्यात्‌ । 
तन्तद्धावोत्था च चिन्ताऽथ लग्ना 

तद्धावोत्था यदग्रहागोदयः स्यात्‌ ॥ ६४ ॥ 


प्ररनकाठे प्रष्टुहदयगतचिन्ताज्ञानोपायाथमाह जन्पाङ्कश 
इति ॥ प्रश्नकाले प्रष्डुमेन्माद्धशो जन्मङग्नाधिषो जन्मलगनाज्चन्म- 
काछीनलभ्र[व यस्मिनभात्रे यसिमिन्नन्दभगे नवमांशे च स्थितः 


काश्च 
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रनामरणप्र्‌ । ५९ 


स्यात्तद्वात्रसम्बन्धिनी तन्नव मांश स्थितमावसम्बन्धिनी च तदा चिन्ता 
ज्ञेया । प्रकारान्तरमाह अथ टगनादिति-अथ पक्षान्तरे जन्पखग्ने 
यन्नवमांशस्योदयः स्यात्‌ तनवमांशसम्बान्धिराशिखग्नाद्यास्मिन्भावे 
स्यात्तद्वावोत्था चिन्ता ज्ञेया । एतत्‌ प्ररनकराटखादपि ज्ञेयम्‌ ॥ 
टग्नाद्धावास्तदीराः खद खरुखगतः पीडिताद्चोदयेरो | 
यास्मन्‌ भावे गता वा गतमुरासे वदेद्धावतः प्रच्छकस्य ॥ 
परोक्तं चिन्हायुवणं ्यव्रयवसहितं यत्त पूर्वैस्तदेवाऽन्यदप्रन्थे- 
भ्योऽवखोक्यं तनुधनसहजोव्पन्नजीवादिकं च ॥ ६१ ॥ 

छगनाद्वावा इति । गनात्‌ ततनुभावादारभ्य भावा धनसह- 
जाद्यः. . तदीश्ञास्तेषां तनुधनादिभावानामीश्ाः स्वामिनो वा 
खख्खगतः पापग्रहः पीडिता आक्रान्ताश्चव स्युः । अत्र काठत्न- 
येऽपि यदा यदा पीडिताः स्युस्तदा तदा विचाय फं कथयेदिति 
प्रचित भवति 1 उदयेन्ञो खग्नेशः यस्मिन भावे गतः स्यात्तत्तद्वा- 
वसम्बन्धेन परच्छकस्योरसिगतं हृतं भावं बदेव । तत्कथनसाध- 
नमाह पभराक्तमिति । पूर्वः पवाचार्यैरवयवसहितं कटगित्याद्यवयववै- 
भागसहिते यत चिन्हायुबर्णं विह्वायुवणादिकं भोक्तं निवद्धं तव 
तत्तद्ग्रन्थेभ्यो विलोक्यम्‌ । तथा ततुधनसहजोत्पन्नजीवादिकं च 
तन्वादिभावजन्यं जीवधात्वादिमद च विचायं फर ब्रूयादिति 
शषः ॥ | 


लग्नाधीरः केन्द्रगः स्वात्मचिन्तां 
केन्द्रादग्रे चेत्कुटम्बोद्धवा. च । 
तस्मादग्रे चेस्स्थितः. स्यात्तदानीं चिन्तां 
 कुयोदन्यसम्बन्धिनी, च ॥ :&&.॥ . ;; ~~ 


च 
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9 रत्राभरणम्‌ । 


अथेदानीं चिन्ताज्नानादतु सा चिन्ता स्वीयाऽन्यसम्बन्धिनी 
वेति ज्ञानोपायमाह रग्नाधीश इति । टग्नाधीश्चो खग्नेश्वरः केन्द्रगश्च- 
तस्वामचिन्तां कराति । यादि स एव रगनेशः केन्द्रादमरे द्वितीयपन्च- 
माषटमेकादशभवे स्थितश्चेत्तदा स्वकुटुम्बोद्भवां चिन्तां करोति । 
तस्मादुक्तस्थानादग्र तृतीयपष्ठनवमद्रादश्ञभावस्थितो याद स्यात्तदा- 
नीमन्यसम्बन्धिनीं स्वस्वकीयेतरसम्बन्धिनीं चिन्तां करोति ॥ 


@ अ, 


यद्धागस्थो देहदेहाधिषो स्त- 

स्तद्धागेशं राहुमन्देन्दु भोमाः । 
न चर ^ ० 
चेत्परयेयुधातुचिन्ता, य॒रुज्ञो 

जीवं, मूं शुक्रसूर्यौ विधत्तः ॥ ६७ ॥ 


अथेदानीं धाखादिमेदेन चिन्तितवस्तज्ञानोपायमाह यद्वागस्था- 
वित्यादिना ॥ देद्दे हाधिपो क्नटग्नेश्वरो यद्वागस्थौ यन्नवांशस्थो 
स्तस्तद्वागेशं तन्नवांशेखरं तद्राश्थाधिपं वा रादमन्देन्दुभोमा 
राहुशनिचन्द्रभोमाश्चतपश्येयुस्तहिं धातुचिन्तां कुर्वन्ति । यदि गुरुज्ञौ 
गरुचुधो पश्यतस्तदा जीवं जीवचिन्तां विधत्तः । यादे छकमर्यो 
पश्यतस्तहिं मूलं मृखचिन्तां कुरुतः । तदानीं राशीश्वरं यदि ममः 
पश्यति, नवांशाधिप त॒ गुरुः परयति तदा धातसम्बन्धवती 
जीव चिन्ता रुधिरास्थिमल्नादिधातुजा चिन्ता ज्ञेयति दिक्‌ ॥ 


मित्रे सोम्यनिरीक्षितो स्वङ्वगो शीतांुदष्टौ युतौ । 
प्रोक्तो खुग्नपकायेषो बख्युतौ चाऽन्योन्यभावाश्रितौ ॥ 
रेष्काणेकगतौ रसेन्दुविततेयेगिरविंभेदक्रमे- 
भोवेराश्रयतश्च भावगुणतः कायस्य संसिद्धिदौ ॥ ६८ ॥ 
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रन्ाभरणम्‌ । ६९ 
मित्रो सोम्येति ॥ कगनपकरार्यपो टग्नेवरकारयेकरो मित्र 
मुष्टो परस्परं मित्रभृतो, सौम्यनिरीभेतो भग्रदावलोकरितौ, 
एवे शीतादौ चन्द्रौ युतौ सहितो वा स्वल्वगौ स्त्रे ठर 
आत्मनवमांशे गतो प्रापो, वल्यतो वखबन्तो सन्तावन्योन्यभावा- 
भ्रितावन्योन्यस्य परस्परस्य यो मावस्तमाभ्रिनो, खमनेशः कायें 
कार्यशो खन पएवेखूपेण स्थितो वा द्रेष्काणेकरगतविकस्मिन्नेव 
द्रेष्काण स्थितो, रसेन्दुवरिततेः पोडशपरकारेण विस्ततेर्योगिः कवूला- 
दिभिर्विंमेदक्रमभेदक्रमेण यथामेदमिति यावत्‌ । भव्रे्चाश्रयतश्च 
भावगुणतस्तत्तद्‌भावरसम्बन्धिजनद्रारा कायैस्यष्टस्य संसिद्धिदो 
सिद्धभदो भवतः । 
खग्नाधीराधीश्चवरेणापि चेवं | 
भ स क अ, १ भ 
सोख्यायेरो सोम्यद््टो यदा वे॥ 
(7 क (५ 9 क ५ 
तास्मन्काॐ जावर वाच्य ह्‌ के । 
क, क, 9 अ (+ अ 
द्रवं नेव मिश्रश्च बुध्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 


 अन्यपकरारमाह रगनाधीशेत्यादि ॥ रूगनाधीशाधीखरेणापि 
लभ्राधीशो खग्नेशरस्तदधीशरो खग्नेखराधिष्ठितराशिस्त्रामी तेना- 
प्येवं पूरव्छोकोक्तपभरकारेण विचारः कार्यः । अथ प्रयोगे सत्यपि 
विशेषमाह सोख्ययशाविति । सोख्यायेश्ञौ चतुरथक्रादशमावाधीशौ 
यदा वै इतिनिश्चयेन सौम्यद््टो छभग्रहावलोकितो स्यातां 
तस्मिन्‌ काठे तत्‌ भावि कार्ये स्यादिति वाच्यम्‌ । दुरः पापग्र्टो 
चेत्तत्कार्थं न स्याव । मिश्रैः शुभा्यभग्रदै्टे सति स्वबुद्धया 
बलावकलं विरेच्य फलं ब्रूयाव । कगनेश्चाधेपेन कार्येशघुचक्चकाभे- 
शाधिषैरित्थशालारोह्यादिक्रमेण यथा योगस्तथा फठ त्रूयादेत्यपि 
ध्वनितम्‌ ॥ ` 
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(4 रत्राभरणम्‌ । 

यत्काछेऽन्यक्षे्रिष्टो दिनमणितनयों ` खोकनीयस्तदेन्दुः । 
रोह चिद्रान्त्यतुथं खलु नरभवरात्‌ हैममाद्यायष्टठे -॥ 
खत्रिद्यने हि ताम्रं स्वसुतनवरमगो राजतं वे क्रमेण । 
ग्रत्योःसाभ्यं च कटं सुखसुमतिधनारोग्यदारादिसोख्यम्‌ ७ ° 


` यत्का इति । यत्कारे यस्मिन्‌ समये दिनमणितनयः 
शनिः अन्यक्षवरष्टः स्वाक्रान्तराक्च परिदायान्यराश्चो विशति, 

; लोक्रनीयो व्रिचारणीयः । विचारणीयविषयमाह तदेन्दु- 
रिति । तदा शने; राश्यन्तरगमनकरारे नरमवशात्‌ यस्य कस्य 
चिन्रस्य भवश्ञात्‌ राशितः सकागात ₹न्द्श्वन्द्रो यदि दिद्रान्त्य- 
तुयऽष्रमद्रादशचतु्थस्थाने स्थितश्चेत्तरिं लोहमायसं पादं जानी- 
यात 1 यद्यायपष्ठे लग्नेकादशपषष्ठस्थाने स्थितश्चत्तदिं हैमं सुवण- 
पाद्‌ जानीयात्‌ । खनच्रिद्यूने दशमपतीयसप्तमस्थाने चत्ताभ्रं पादं 
तथा स्वघुतनवमगो द्वितीयपच्चमनवमस्थाने स्थितश्चेद्राजतं पादं 
जानीयात्‌ । एवं पादनिरूपणस्य फटं कथयति क्रमेणेति । 
पूरवोक्तपादानां करपज्ञो वक्ष्यमाणं फर भवति, छोहपदे मत्योः 
साम्यं, हेमपादे कष्ट, ताभ्रराजतपादयो श्च सुखस्रुमतिधनारोग्यदारा- 
दिसौख्यं भवाति । दृष्टराशिगतोऽपि चन्द्रो यदि शभदृष्टश्ेदथवाऽ 
एकवर्भण स राशियदि वरी चत्तद्यशोभनं फलं न विधत्ते विपरीत 
तु विपरीत भवत्येवोते दिक्‌ ॥ 


जन्मख््नादपि ज्ञेयं पादोत्थं हि फर वुधैः 
भाव्यं हैमं सदा सौम्ये सुखसंपत्तिदायकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मूयौद्धोमात्तथा जीवाद्कगनवत्पादजं -फरं | . ~ ~ 
आत्माधनकुटुम्बेषु पपे कष्टं विनिदिशेत्‌ ॥ ७.२; ॥ 
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जन्पाङ्भादिति ॥ पतत्पादोत्थं सूुबर्णादिपादज फर जन्म- 
छग्नादपि बुधैङ्ञेयम । सौम्ये शुभग्रदे हैमं ुबर्णपादफरं सदा 
सुखसपत्तिदायकरं भवति । पतत्पादजं फ खग्नवत्‌ सूर्यात्‌ 
मोपा, जीवाव गुरोश्च राशिसंक्रमकाठे आत्माधनङुटुम्बेषु 
ररीरधनक्रुटुम्बादि विषयेषु पपे कष्ट छश विनिर्दिशेत्‌ । तथान्यान्य- 
भव्रेशेवरंचारे करतेऽपि तत्तद्रावसम्बन्धि छभाद्छमं फटे भवति । 


त्रिषडायस्थो मन्दो ददाति रामं सुखं सुपृञ्यत्वम्‌ । 

उपचयधमंविटभ्ने तमोऽपि सीख्यं करोयेव ॥ ७३ ॥ 
 त्रिषडायस्थ इति । त्रिपडायस्थस्तरतीयपष्ेकादन्ञस्थानाध्यतो 
मदः दनिः खाभ सुखं पुपूज्यत च ददाति । तमः राहुरपि उप- 
चयधमेवेखगने तृतीयपषठदशमेकाद श नवमािगतः सौख्यं करोति । 


जायासुतधनहिबुकव्ययचिद्रस्थश्चरे यदा राहुः । : 
नानातङ्काव्याधीन्‌ पुचछेऽप्येवं फर चिन्त्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 


जायेति-- जाया सप्तम, सुतं पंचमं, धन द्वितीयं, दिषु 
चतुथ, ज्ययो द्वादशं, छिद्रं अष्टमं, एषु स्थानेष्ठ स्थितो राहूथदा 
यस्मिन्काटे, चरे गोचरे, भवतीति शेषः, तदा नानातङ्काग्याधीनं 
विेधभयरोगान्‌ जनयतीति शेषः । पुच्छेऽपि केतावपि, उक्तस्थाने 
स्थिते सति एवं कथितं फएरं आतङ्कन्याध्यादिरूषे चिन्त्यं ज्ञेय 
मित्यथः । यथा-सप्षमेशेन सम्बन्धरृत्‌ राहूयदि सप्तमेऽष्टमे वा 
भवि गोचरे मवति तदा निष्कारणमेव दुःसंगाद्रा स्वरवीयनाशं कार- 
यति । पचमे चच्छरखव्याधं करोति, चतुथं चेद्भवति तदा नरः 
सन्मित्र न खमने, स्वदेशेऽपि प्रायो न तिष्ठति। घने व्यये वा 
राहुश्वेदच्छति तदा परूषभाषी, थाग्ययकारी च भवति, सुखे 
विक्रारवांश्च मवति । यदि तत्राष्मेणयोगश्चे्तदोक्तफरं द्वियणं 
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भवाति । उक्तान्यस्थानास्थतो राहुः किचिच्छुभकरो भवति । यादि 
जन्पकृाटेऽपि उक्तमाव्रस्थितश्चत्पुनस्तत्रैवं गोचरराहूयोगो भवति 
तदा द्विगुण फ भवाति । 
जन्माङ्खं परविचाये हायनगता मुथाऽपि तदत्कमात्‌ । 
मुन्थातो गणयेच मासादिवसान्‌ यामान्वटीन्वे कमात्‌ ॥ 
यद्राशो हिमजोऽस्ति गोचरगतो दष्टः शुभेवौऽद्युभेः । 
तत्तस्य समादिजं धुवषं परश्नाङ्गतो वा वदेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
जन्मा ङ्गापीति । जन्माङ्गं जन्मलग्न, प्रविचार्य सम्यज्िचिन्त्य, 
व्षगणनां कृत्वा जन्मचक्रे यस्मिन भत्रे युथा स्यात्तस्मादेव कपा- 
न्मासदिवसप्रहरयरीकरपनां कुर्यात यथा-साद्धशिद्रयं भरतिमासे 
भुथाया गतिरस्ति तेन करपंचकेन मासः, एकया कड्या द्वादश 
घटिकाः इत्यादिरीत्या द्रादश्नमवेषु मुथां चाटयित्वा, जन्पक्राटीन- 
गो चरस्थग्रहयोगवशेन तथा तात्काछिकचन्दरो यस्मिन राशो स्यात्‌ 
तथा यादः शुमाशुभेगरष्टः स्यात्‌ तेन च तद्रव गुभाशभरूपं फलं 
वषमासदिनादिसंबन्धिमावजं मावे वाच्यम्‌ । एवं प्रश्राङ्गतोऽपि 
उक्तप्रकारेण भावफल ज्ञेयम्‌ । 
पक्षो चिन्त्यो दिनेशा, त्िथिरथ निश्षेनाद्श्वरान्मासजातं। 
मुथेशादेव वषै, क्षणिकजनिभगस्थग्रहाणां हि योगात्‌ ॥ 
नेष्टश्रेष्ठादिसवै फरूमथ विघुभाव्यचनाडीक्रमेण । 
न ९ ॥) ९, 
भुक्तं वा भावि वाच्यं, नगनख ममुखात्ततज्ञेःपरषीणिः ७६ 
पक्षाविति । दिनेशात्मर्थात्‌ पक्षो इष्णश्यक्छरूपो चिन्त्यो 
ज्ञेयो, यथ।- जन्मचक्रे गोचरगतः सूयः यद्भाबिगतः स्यात्ततः 
सप्तमभावपर्यन्तं शुक्कपक्षः, सप्तपभावात्‌ गोचरगतसूयंराशिपयन्त 
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करष्णपक्न इति ज्ञेयम्‌ । निरिनाचन्द्राव्‌ तिथिर्न, यथा सूर्याद्यस्मिन्‌ 
भव्रे चन्द्रः स्यात्ततः सपाद दिनद्रयानुपातेन तिथिज्ञान कयात । 
भेश्वरात्‌ राशीशान्पासज्ञनं कार्य, यथा-राशीक्षः शनिश्वन्द्रो 
वाऽस्तु तस्य प्रतिमासं एकेकभावचालनक्रपनां कृता तदनुसारेण 
भासं निश्चिनुयात्‌ । सुंयेशान्पुथाक्रान्तराशीश्वर द्र्षज्ञान कुयात्‌ । यदैते 
चतवारः शभरशभैरपिश्रेवी मरदैष्ठा भवेति, तथा तातकालिकश्वन््रो 
नक्षत्रोदयमारभ्य पंचधटिकाक्रमेणोक्तग्रहै्ठो मवति, तदा प्रनका- 
लिकोदयसम्बन्धिभावेन भुक्तं भावि वा सुखदुःखादि वाच्यम्‌ । 
ताराज्ञानोपायमाह नगेति । जन्मनक्षजा दिननक्षत्रं यत्संख्याकर 

भवाति तन्नवभक्तं कार्यं, शेपे जन्मसपदादितारा ज्ञयाः। जन्पविपस्य- 
त्यरि वधताराघ्ु रोगिणो रोगनं दुःखं, राज्ञः शसख्रघातादिजं, व्यापा- 
रिणो धनहानिरूपं दुःखं वक्तव्यम्‌ । अन्यासु सपत्त्षमसाधकमेत्रा- 
तिमे्रताराघु शभटृष्टाघर चख बाच्यम्‌। एतत्सर्व केवरं कुण्डरी चक्रेण 
वक्तु शक्यं, तथापि गोचरग्रहसंमिश्रणन स्पष्टतरं भवति । 

धनायततुभाग्येशार्चन्द्रयु्छा धनादिगाः । 

चद्रो वा गोचरे चेषां योगे स्थने तु लाभदः ॥ ७७ ॥ 

धनेति । धनखाभलगनमाग्याधिपाः चन्द्रेण युक्ताः सन्तः 

गो चरे धनलाभादिस्थनेष्ठ यदा मव्रंति तदा छाभप्रदाः भवति । 
एतज्जन्मप्रश्नवरपैष्वपि विरोक्यम्‌ । धनाद्यधिपानां चन्दरेणत्थजाल- 
योगेऽपि ङाभो भव्ति । यादि धनाद्युक्तभव्राधिपा जन्मनि वीयेवन्तः 
स्युस्तदा उक्तभावानां प्रतिदिने यदोदयस्तदा तदावश्यं 
लाभो मवति । 

दाददो वा सुखे वाऽपि धने वा दुष्टखचरः । 


चौरो भवति सजातो चपो वा निधनोऽपिवा ॥ ७८ ॥ 
8 
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द्रादशच इति द्रादशे व्यये, वा अथत्रा, मुखे चतुर्थ, वा धने 
द्वितीये, यदि दु्टखचरो दृष्टग्रहः स्यात्तसमिन्योगे सजात उनः 
नृपो राजा, निर्धनो दरिद्र, वा मवतु तथापिस चोरो मव्रति। 


यदि तत्र कश्चिच्छुभग्रहोऽपि स्थितश्चत्तदा अन्धरलक्षितः सन्‌ 
भोजनाददिकरो एकान्तप्रेयो बा भवति । 
त्रिकेशा धनरारिस्थाः पणदूतरता नराः | 
स्थिरक्षं काटवशतः शीघ्रे शीघ्रता नराः ॥ ७९ ॥ 
तरिकेशा इति । यस्य जन्पनि चिकरे्ाः पष्ठटपद्राद्चभात्रा- 
धिपाः धनराशिस्थाः द्वितीय माव्रस्थिता भोति, ते नराः पणच्यूत- 
रताः भवंति । तत्र यादे द्वितीये स्थिरराशेस्तदा काटखवशतः, 
शीघ्रे चरराशो तत्स्थे सति शीघ्रतः भवेति 1 किन्तु यादे 
दशमाद्रितीयसप्तमशाः वीयेवन्तः केन्द्रस्था; स्युस्तदा तेन ब्रूतपणन 
ङाम एव॒ भवति । यदि द्रादशेशः पापश्चेद्व्यये वा पाप- 
ग्रहरचेच्यर श्ूतेन कवेरस्य निधिपपि रिक्तां नयति । ' 
लाभेराः सबलो यत्र महाराभं वदेदबुधः | 
व्ययेराः सबलो यत्र महाव्ययकरं वदेत्‌ ॥ < ° ॥ 
लमेश इति । यत्र यदा रमेशो छाममावाधीश्चः सवलः 
वखवान्‌ तत्र महाखाम बुधः पेडितः वदेत कथयेत्‌ । यत्र 
व्ययो द्रादशेशः सबटस्तत्न महाज्ययक्रं जनं वदेत्‌ ॥ ८० ॥ 
पापे पापानेमित्तं च भे यज्ञादिसंभवम्‌ । 
नवांशोऽपि सदाऽरोक्यं ज्योतिःशाख्विचक्षणेः ॥ ८ १ ॥ 
पाप इति । पपे लाभेशे व्ययेशे वा सति; पापनिमित्तं 
रामव्ययादिक्रं भव्राति । तरिमन्‌-लमिशे व्ययेशे वा शमे सति, 
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यज्ञादिसंमवं लाभव्ययादिफे मत्रि । एतदुक्तफटं ज्योतिः- 
शाद्लविचक्षणर्गणकरेः नवरांशेऽपि नवांशक्रुडदयामपि सदा आलोक्य, 
सृक्षपमतात्‌ ॥ 
धनेरौ धनभावं वा कुजः पदयेयदा यदा । 
तदा तदा धनानां च हानिः स्यात्तस्करादिभिः॥ ८ २॥ 
धने्चमिति । यदा यदा गोचरे कुजो भोमः धनेशे 
द्वितीयेश्ं वा धनमभावं पश्येदवलोक्येत. तदा तदा धनानां 
तस्करादिभिः चोराग्न्यादिभिः हानिनांशः स्यात्‌ । अत्र कुजपदं 
उपलक्षणार्थ, तेन यावत्पापग्रहाणां म्रहणम्‌ । तपां दृष्टिसच्वेऽपि 
धनक्षति्भवति । किन्तु तत चन्द्रेणत्थज्ञालकाटे वाच्यम्‌ । याद 
तत्र कथिच्छमग्रहोऽपि इत्थ्चारं करोति तदा तस्करादिभिहेतमापि 
धने पुनरमते ॥ 
धनेशद्चेचन्द्रसुतो श्टगेन्द्रर्वगो यदा । 
क क (५ पञ घ @ ऋ, क अ 
` नोटहुन्डीचिक्रप्धनं ज्ञेयं विचक्षणः ॥ ८३ ॥ 
धने इति-चोरपरश्ने धने यदि चन्द्रसुतो बुधः ग्रगेनद्र- . 
वगो मकरनवमांरास्थितश्चत्तिं तद्धनं “ नाट ` “हडी” “(चिद्छ"” 
इतिप्रसिद्धं पत्रात्मक्रं धनं ज्ञयम्‌ । 
अथवा सौम्यसदष्टो धनेशः सोम्यभागगः । 
शुष्कम्रहेणापि युतो चिक्छादीनां धनं वदेत्‌ ॥८४॥ 
अथवेति-अथवा अन्योपि योगः यथा धनेशो यः कश्चिद्‌- 
ग्रहः सोम्पभागगः मिथुनकन्यान्यतरस्य नवमांशगतः सोम्यसंदृष्टः 
बुधदष्टो अन्येन केनचिच्छष्कग्रहेणापि दष्टो भत्राति तदापि उक्तविधं 
धनं जानीयात्‌ । 
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९८ | रत्राभरणम्‌ । 


प्राक्‌ प्रत्यग्‌ दक्षिणोदक्‌ जलूजख्दतनुप्रेयसी भावतो दिक 
ज्ञातव्या वै धनानां निधिपश्चुतरुणीनाथयोः पाततच्च 
टग्नाचन्द्रोपि यस्यां ककुमि च कथयेत्‌ तत्र चोरस्य गेहम्‌ 


रिद्रेशो यत्र चेस्स्यात्‌ हतधनमपि वे तत्र तद्बोधनीयम्‌ ८ 


हतधनस्य दिगज्ञानापायं निरूपयाति प्रागिति । जलजख्दतनु- 
प्रयस्षीभावतः जरे चतुर्थ, जलदं दशमं, तनुङेग्नम्‌, प्रेयसी 
सप्तमम्‌, एभ्यश्चतुभ्यौो भवेभ्यः क्रमेण प्राङ्‌, प्रत्यग्‌, दक्षिणा 
उदक, पूवेपश्चिमदक्षिणोत्तरदिगो ज्ञातव्याः । धननिधिपगृतरुणी- 
त्यादीनां मवेशा यत्र दिग्छम्बन्धिमावेषु स्थिताः स्युः; तस्यां 
दिशि तद्धते धनादिकं ज्ञातव्यम्‌ । उक्तभावचतुष्टयाभ्यन्तरवात्ति- 
भावेभ्यो विदिशापाभ्रेय्यादीनामपि विचारः कार्यः । यस्मिन दिग्‌ 
विभा धनादीशः स्यात्तस्माहग्िभागाव्‌ त्रस्त हतमिति कथयत्‌ । 

क्षणिकश्चद्रो यस्यां दिशि उक्तत्रिधिना भवेत्तस्यां चोरस्य 
गेहं वदेत्‌। यत्र छि्रेशः स्यात्तत्र तदहृतं धनमस्तीते बोध्यम्‌ । यो 
ग्रः धुतदष्टया धनेशे पश्यति सर एव चोरो ज्ञेयः । केचित सप्षम- 
कमपि चौरं कथयन्ति । 

दिग््नाने ततुदशमसप्तमचतथेभावेषु ग्रन्थान्तरे कमेण पूर्व 
दक्षिणपञ्चिमोत्तरा दिशः कथिताः तदुचाव चमगे ग्राह्याः तथेवालभव- 
सिद्धत्वाद्‌ । मेपकारतुलालिवेटः भागित्यादि बृहन्नातकीयोक्तेस्तु 
वास्तो द्रारादिज्ञनपरा । 

धनेशो यात्राते नवाशे स्थितः; स्यात्तऽप्युदिताश्वेत्तावती धन- 
सख्या दश्चशतोत्तरा दश्षमेशसम्बधवशाञ्ज्ञया । उदितदरेष्काणेलास्त- 
त्सम्बंधिनश्चोरास्तनमित्राणि च भवन्ति । पुनश्च नरपतो- 

““कोष्टाक्षरगतो ज्ञेयश्चन्द्रस्तस्काकसम्भवः । 

तदधीनं फरं सवे राभाराभं जयाजयम्‌ । ९॥ 
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हन््व 


रनाभ्रणम्‌ ॥ 2९ 


भयातनाडिका धिष्ण्य २७ राहता मोगभानिताः । 
पुनश्च गतक्ऋक्षेण युक्तस्ततकाख्चन्द्रमाः ॥ २ ॥ 
क्ररकेत्रक्षरे चन्द्रे न शुमं सवकर्मसु । 
शुभक्षेत्रे शुभ सर्व प्रस्तारे चन्द्रनिणयः ॥ ३॥ 
नादीफखो यशो वर्गो दिने बर्मफटोदयः ॥ 
कपक्षेण च पासेन टवर्गेण ऋतुं वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अयने तपवर्पेण फटं च्रूयाद्विचक्षणः । 
अंशकेनांशक गुण्यं ध्रवयुक्तं कृतं पुनः ॥ ५ ॥ 
स्वगुणेयुणयेत्पश्चान्पृलाके माजयेत्ततः'” ॥ 
अथ ध्रुवांकाः यथ।- 
. ¢ चदुःस्था सुनयः ।७७1७/७ । सूयो; १२ सप्त ७ नन्द्‌। 
९ गुणपवः ५३॥ 
मासाः ५२ शैकाः ७ इना १२ स्तत्वा २५ राशीनां च धरव्रा इम।॥९॥ 
गुणाः ३ शेाः ७ युगाः ५ पंच ५ सप्त ७ पचा ^ द्रयो ७ यगाः ५। 
नागा ८ वाणा ५ रसा ६ भरता ५ मेषादेरंशक्रा मताः ॥ २॥ 
तिथि ९२्नत्रा२गिि ३ खतकं ६० नेत्रार्‌ गनि नंत्ररबाणमभ्‌ः*५॥ 
नेत्र २ सूर्यं ९२ रवि ९२ नेत्रे २ मषदेयणका मताः॥३॥ 
देखा ७ नदा ९ रपा द बाणा ५नदा ९ शैखाऽयुगा्दशर०॥ 
इना; ९२ सक्च ७ रसा ९ भता ^ मृखांकाश्च उदाहृताः ॥ ४ ॥ 
प्ररनकारे विवाहे च याने जन्मनि सगरे ॥ 
शशांकस्य फठ्‌ श्रेष्ठं स्वेशाख्चषु गोपितपिति॥ ५ ॥ 
हम्यौदो द्रव्यनषटे दशहततनुभे मूलमध्योचभागं । 
गत्ते वाऽऽच्छादितादीन्‌ स्थिरचरवरतः प्रृ्ठजरक्षोदयं चत्‌ ॥ 
द्ेष्काणेशो बरिष्ठ दिगुणितगृहगं भागमाहुः पर्ष 


सीषोयारभ्य सवै खगगुणवशतोऽधस्तनादौ विचार्यम्‌ ८ ६ 
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~ रत्राभरणम्‌ । 


भ =, ५ 


हरम्यादाेति । हरम्यादो ग्रहादौ द्रव्यनषटे, द्रव्यस्य धना- 


अ ~ क ९ = 


दिरूपद्रव्यस्य नटे अदने चोरादिभिषहते वा दश्ष्टततनुमे ततुभे 
ङनराशो दश्चभिह्ते मक्ते सति अ्थौत्‌ द्ेष्काणक्ररपनां खा, 
स्थिरचरवक्षतः राशीनां स्थिरादिमेदवशेन चध्यादे कगे प्रष्ठ 
जरक्षोदयः पष्ठोदयराल्ेरुदयः स्यात्तदा गस्य मूलं अधोभाग 
जानीयात्‌, एवं तथाविधे खमग्ने द्विती यद्रेष्काणश्चत्तदा य्हपध्यभागं 
तृतीये उपरितनभागं कर्पयेव । यादि तच्च द्रष्काणेशः स्वयं 
च्द्रिसोऽषएटमरश्लोऽष्मेक्चसम्बन्धवान्वा स्यात्तदा गृहाभ्यन्तरे भमेरधो 
धनादिगुप्त्यथ "' तदखाना ” ““ संच ° इत्यादिनाम्ना छखोक्रपरसिद्धं 
भाग तथा च तस्य ग्रहणां नीचोचादिभेदेन मभीरतादज्ञानं 
कुयोव । स्थिरख्मने आच्छादितभमाग, चरेऽनाच्छादितभूमि, 
द्विस्वभवरे पिभ्नितभ्रभागे जानीयात्‌ 1 द्रेष्काणेशो बारे यदि 
वरान्‌ स्यात्‌ तदा गृहगे उक्तपकरारेण निश्चितं भागे द्वित्रैयुणं 
जानीयात्‌ परक्षं शीषोंदयसर्ग्ने शीपांदिभागे आदो प्रथप््रेष्कराणे 
ग्रहस्योचभागं, द्वितीये मध्यमे, ततीयेऽधोभागं च ज्ञात्रा फटे 
कथयेत्‌ । “अलमारी” “पेटी “आला “चौकी इत्यादि सप 
मपि सम्यगिचायं ग्रहटृटिवश्चात्‌ कथयेत्‌ 1 उक्तं च “ तिर्यगदशो 
बुधसितो मोमा व्योमदशिनावित्यादिना”” एवमेव उक्तथकरिण 
देदधतवक्चभागक्दपनाऽपि कत्तेव्या । 


कि कर शि क 


उपयोगिखादजान्यग्रन्थस्थोऽपि किचत्तत्सम्बन्धी विषयो- ` 


ऽत्रद्धयते । यथा नरपतो- 
"“ररक्षत्रगते चंदर विद्ाचोरस्य सम्भवः । 
अवेधे सोम्यवेधे च नष्ट चोरविवर्जितम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्सख्याः खचराः क्रूराश्चन्द्रवेधे व्यवास्थताः । 
` तत्संख्यास्तस्करा ज्ञेयास्सहायाश्वान्तराक्षरेः ॥ २ ॥ 
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रन्नाभरणमपर | ७१ 


रूष दरेप्क्ाणसरूपेण तस्करस्य प्रजायते । 

दरेष्काणक्रमतो ज्ञेयाः कररमध्यवलाधेकाः ॥ ३ ॥ 
पट्िक्तियुक्त्या टिखेद्रणान्‌ सख्ययाष्टोत्तरं चतम्‌ । 

सपांक्रारो भवेद्रेधस्तेन नामानि साधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

उद यास्तमयं द्रव्यं चौरनाम रसातले । 

दशमे च धनस्थानमेवं नामत्रय भवेत ॥ ^ ॥ 

वगोशक्रा तु भ्रमानमष्टदस्त निवर्तनम्‌ । 

अधेक्रोञं तथा कशं द्विकं योजनादेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्ण्डाहपक्षपासत्तपण्मासाब्दाः दभास्तिक्े । 

वरगाक्षरगते चन्द्रे बर्णाश्वेकान्तर क्रमात्‌ ॥ 

यदुक्त पुस्तङन्द्रण ज्ञानं तत्काखचन्द्रवत्‌" ॥ ७ ॥ 

पुनश्च चोरादेनामज्ञानोपायस्तत्रेव- 

वगो त्तमीयश्च नवांशराश्ो नवांशनाथे द्विगुणो दि वर्णः 1 
वक्रोचततस्थे त्रिगुणो ग्रहस्य त्िघ्रो सद्धद्विचिगुणादेखामे ॥१॥ 
नीचास्तसंस्थस्य नवांशपस्य बणेस्य टाभेऽपि बदन्ति दानिम्‌। 
नामादिषर्णेः परिपागल्न्धेखिपचसपद्विचतुधपद्रेः ॥ २॥ 
दमक्षर सपचरान्तरोदये अयक्षरं विपपचरां शसं स्थिते । 

नाम चास्य चतुरक्षरं स्थिरे निश्चवयादसमर्‌ षडक्षरम्‌ ॥३॥ 
आरे द्वितीये तिचतुःप्देषु वर्णाः कमेणेत्र नियोजनीयाः॥ 
विगनतोयास्तनभस्थटेभ्यः प्राप्ता यथा नामनि देवविद्धेः।। °]! 
जयशछक््म्यां यथा- 

कचोटयावश्विनीषु भरण्यां धिष्व खो । 

तपो फथो कृत्तिकासु रोहिणीषु गजौ डरो ॥ ९॥ 

आढ स्षघो मृगे देयो शिवि देयो दवौ मधो । 

ङओ णङावदितमे पुष्ये इटचङ्घावपि ॥ २ ॥ 
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रन्राभरणम्‌ ॥ 


पतो सर्पमे च कथितं गणकोत्तमेः । 

खच ठवो देयो भगे ईडौ जगौ पुनः ॥ ३ ॥ 

वद्‌ावर्यमणि हस्नक्ं तु धञ्चो ठशौ । 

उणो गड तु चित्रायां स्वात्यक्षं त॒ धमौ मनो ॥ ४॥ 

्विदैवक्षं भेत्रे ऊटखछ्लाः स्मरताः । ~ 
मष 


मूरक्षं तु गजो डसो ॥ ५॥ 

वारिभे च वैश्वदेवे दौ मधौ । 

ङ्नो णह वेष्णवक्षं धनिषएठामे त रेयचकाः ॥ ६॥ 

नमो पतो शतभिषजि परभाख्ये त॒ खो रयौ । 

भ्रोडो जगो अह्चुध्न्ये पौपष्णक्षं त थफौ वद्‌ातरिति।॥ ७ ॥" 
4 र) 


वस्तुतस्तु द्रादशराशीषु-मेषटश्िकरो क्रमेण कवर्ण, टपतुने 


न्ह क के, ०9 ग्द 49 = क £ ऋ, 


7 
¢ 
¢ 


चव्गण०, मिथुनकन्ये टवरगेण, ककं यवर्गेण, सिंहो अवर्गस्रेण, . 2 
धनमीनयोः तत्रणेण, मकररकुम्भो पवगेण, नवांशाः सखिखित्‌ ॥ 


| तथा चक्रे स्पष्टम्‌ ॥ 
मेद मिक्सिकंतु बध मकं मी 
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रनाभरणम्‌ । ७३ 


एतेषां वर्णानां कपस्तत्रव- 
(मेपादिराशचयो टेख्यास्तियंकू प्रथमपंक्तिपु । 
नवांश्चराशयश्चाभो नवधा सवे राशिष्‌ ॥ ५॥ 
कृवर्भ नवधा छिख्य केके प्रथमेऽए्मे । 
द्वितीये सपमे चाद्या न्यसेत राद््चिषष्ठके ॥ २॥ 
यशावर्गो चतुथ ॑तु अवि पेचमे तथा । 
नवद्रादशक्रे तायाः शेपे पाद्माः प्रकीतिंता इति ॥ ३ ॥ 
| उदाहरणम्‌ ॥ 
श्रीवेक्रमीय सं० १९८७ माघे उ्के ८ भेोमे घ, १५।५९ 
भरणीमे ४९।९० शुमयोगे २८।९० सयः ९।१.४।९ चन्द्रः ०।९९ 
इष्टम्‌ २५।१ एतत्समये श्रीदरीरामजीडतो निधिप्रभः मग्नम्‌ २।९ 
॥ प्ररन लम्रम्‌ ॥ अत्र निधोशो बुधः सप्तमगः 
( मं९५॥ ८“ ` २.१ द्वितीयद्रेष्काणेऽस्ति। अतो ग्रहस्य 
५८८ प <च१६| द्वितीयविभागे उत्तराद्गणे धनस्थिति- 
९ के ष्ट >. य२६ >| जेया शनेः साजिध्यादन्धकररे सुवण. 
स्य भूषणम, धनेशश्चद्रः कन्यानवमांश- 
गतस्तेन माणेव्रन्धभूषणम्‌ 1 गुरुदष्- 
त्वात्‌ पुष्परागरत्नजटितम्‌ । 
अथ चोरप्ररनोदाहरणम्‌  सं० १९८९ भाद्रपदशुङ्कस्य ९ 
शुक्रे ९।० परतः दशम्यां ममे ९१।५४ आयुष्मान्योगे २६।२८ 
इष्टम्‌ ८।१२ रछग्नम्‌ &।७ रविः ४।२३। चद्रः ८।१२ भयातं ५३1४ 
भभोगः ५६।४६ । अथ भयातपलानि २३९८४ नक्षत्रसंख्या २७ 
तया गुणितानि जानानि ८५९६८ । भमोगपलेः ३५०६ हृतानि 
कञ्धनक्षत्राणि २५।९० गतक्षं ५८।५७ मध्ये योजितानि ततः प्राप्त 
'४४।७ अस्य सप्विंशतितोऽधिक्रत्वाव ततो हीनं जातं १७1७ अयं 
१० 
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७र्ठ रन्नाभरणम्‌ ॥ 


ञ्येष्रानक्षत्रस्य प्रथमचरणः चन्द्रस्तत्रास्ति तेन तकाराक्षरः प्राप्ः। 
चरप्रहनकरुण्डली यम्‌ ६।७ 





अथेकस्मिन्समये मम बस्तु नष्टं तव्‌ केन हतं कदा पराप्तिमेविष्थ- 
तीति प्रइनस्तत्र गनं तुला धननवमांशोदयः नवमाशेशो गुशः रि 
राशो स्थितस्तेन धातप्रनः। लप्र त्ततीय मावांशतवाव रात सम्बन्धश्च 
षट्पचाशिकोक्तेः "अंश काञ्ज्ञायते द्रव्यामाते'” तथा “'श्राता सहन 
स्थितेग्रहछमनादिस्यादिभिः एतव स्पष्टम्‌ । अस्मिन्‌ ग्रन्थे जन्पांगेरडति 
केनात्र छग्ने्ो दलमस्थो भ्रगः कन्यांशगतस्तेन व्ययस्रम्बन्धः | 
धनेशं धनमावमिति पेना मोमो धनेशः शनिचंदराभ्यां दषो 
पिथने वर्गोत्तिमीयनन्दांले गतस्तदीशो बुधश्चास्तगतस्तेन न्टधनपरशनः। 
धनेश्चस्य सौम्यभागे गताव “नोट” इति भाषायां प्रसिद्धं द्रव्यम्‌ । 
मिथुनाधीशे निवेङे पषेशेन युत्ते च अस्यत्‌तीयराशिरूपत्वेन तरिंशदूप्प 
कात्मक्गद्रन्यस्य हानिर्जाता । अत्र दिवैव भार्या ज्ञेया इति सम्बन्धात्‌ 
भायाद्ररेण गतापेति । च्येष्ठानक्षजरस्य प्रथमाक्षरस्तकारः प्राप 
तस्मात्‌ सप्तपराज्ञः दषस्य पष्ठाक्षरो रकारश्चौरनामा्याक्षरस्तेन 
रामदेव इत्यादि नाम भाप्षम्‌ । उक्तं च “ चंद्रादस्ते चौरनाम ”” इति 
नरपतो । 

केचित्त पथम्द्रेष्कोणोदये तननक्षत्रोदयपादाव्‌ द्वितीयद्रेष्का- 
णोदये पचमभावस्य नक्षत्रोदयपादाव, ततीयस्योदये नवम 
भावस्य नक्षत्नोदयपादादवकहडचक्रानुस्ारेणापि चे।रनापर जानन्ति । 


~< 
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रनाभरणप । ७५ 


ररक्ष शभनवमांशाक्षरे चद्रस्थितस्तक्रारः प्राप्तः स त्यनात्मक्र- 
काटवोधकः । 

अंशकेनांशकं गण्यमित्यस्यादाहरणप- 

धूननवमां्ञगणक्रः «८ अनेन नवरमांशसंख्या 2 गुणिता 
गणनं ४८ श्रुब्राङ्कन १२ युत जतिङ्कुः 22 । स्वगुणकं २ गाणत 
५२० मलाद्धं १२ भाजितं फं ९० शेषं ° तेन १० मासोत्तरं 
प्ररनदिनाव्‌ बस्तुप्राप्िभविष्यति इति प्राप्तम्‌, परन्तु प्रश्नङ्कण्डस्यां 
खाभगो गरुः चंद्र पूर्णदृ्टया परयति छक्रोऽपि दश्चमभावगतस्तद- 
टषटया छग्ने पश्यति तस्मात्‌ गणित।गतकारादतुपातवशाच्धिमासाद्ध्वर 
द्रव्यप्राश्चि्भविष्याति । उक्तं च-““करोति वक्रपारत्तः काले तं चवते 
परे अतोऽत्र सप्तमेशो भोमः मारगशीरषकृष्णनवम्यां मोप चन्द्रेण 
सह युथश्चिं करिष्यति तस्मिन्नेव दिने धनपराप्निभविष्यतीति ज्ञयम्‌ । 

यदुक्तम्‌ प्ररनशिरोमणो- 

छद्रश्वरे सप्तममृत्युयाते पष्टुनं लामो द्रविणस्य चोराव । 

मतीश्वरद्रव्यपतीर्थशाटे नष्टं हतं वस्तु हि कभ्यमेव ॥१॥ 

धनेशे भानुटृ्तांशे चौरो छभ्यो न तद्धनम्‌ 1 

करि चित्समुदिते द्रग्यनाथे छ्भ्यं धन ठ्घु॥ २॥ 

कर्मष्टेशेत्थश्ारेन राजा चोरस्य पक्षद्रव्‌ । 

क्रूरेस्थश्ञारे हिमगेो नूनं चोरो न चान्यथा ॥ ३॥ 

अरुग्नेशदृष्ट घनं बोदयं चेत खलाभेऽपि न स्यादवा्धिःकदाचिव। 

तपोाश्रात्रनायेत्थश्चारं धनेशेऽन्यदेशे धनं चोरितं वा पनष्म्‌॥ 

नष्टं यस्य स पूर्तीशो नष्टात्मा चेन्दुभास्करो । 

जायेशश्चोररूपः स्यादेभ्यः कुयाद्रिनिश्चयम्‌ ॥ ५ ॥ 

लगनेश्चो मदने कमे वक्री जायेश्वरस्तदा । 

पुरःस्थमपि यद्रस्तु हृतं नेवाप्यते कदेति ॥ ६॥ 
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भिक का ककर क्य "= 


७९६ रन्नाभरणप । 


इष्टो दशष्नोऽकरैयुतः शरध्नो बाणेन्दुयुक्तः शरपक्षभक्तः । 
छुन्धं त्रगुण्यं दाछेतञ्च हषं चोरस्य सख्या कथिता जनानाम्‌७ 
चोराङ्करं दशगुणं करत्वा नवभिश्च समन्वितम्‌ । 
सप्षदशमिर्दरेद्धागे शेषे चोर विनिर्दिशेत ॥ < ॥ 
नामाक्षरं षड्गुणितम्‌ ततकारघरिकान्वितम्‌ । 
नामप॑क्त्या दरेद्ागे शेषाङ्ं चोरनामकरम ॥ ९ ॥ इति ॥ 
यानेशश्चरभागगस्त॒हिनगुर्भमान्वितश्चत्‌ यदा । 
मोटररेरसुवन्हियानानिरतः खशान्विते किं पुनः ? ॥ 
तेषां कायेकलासु वे निपुणता साकटे सेन्धवे । 
सोम्ये मन्दयुते भखस्थचरभे व्योमादियाने रतः ॥८७॥ 
अथ कानिचिद्योगान्तराणि चाह याने इत्यादिना यानेशञश्च- 
त॒थमवेश्चश्चरभागगस्तथा त॒हिनगुश्चन्द्रो यदा भोमानितश्चेत्तद 
जातो नरो माटररलेत्यादिनाम्ना ख्यातेषु घुबदह्धियानेषु आग्नेय- 
वाहनेषु निरतः कुशरस्तत्तद्यनचालको निमाता वा मवति। 
एतद्योगसत्वेऽपि खशान्वित दशमशनापि सम्बन्धे सति पुनः 
क्रं वक्तव्यम्‌ । एतादश सेन्धवे चन्द्रमसि सति साईकिटेव्येतनाभ्नि 
वाहने निरतो भवति । सोम्ये बुधे मन्दयुते शनियुते सति व्योमा- 
दियाने आकाश्चगविपाने रतो भवति ॥ 
`" पक्षिटटकाणे जष्टीने तारषीडे जरषिगे । 
सूये भोमेन युक्ते च वेदुयन्त्रोभयात्मके ॥ << ॥ 


पक्षिदङाण इति ॥ ते पूर्बोक्तास्तुरीयेश्ादयो यदि पर्षिसंज्ञके 
द्काणे दरष्काणे स्थिताः स्युस्पदिं नेष्डीन इति ख्याते विमाने 
कुशलो भवति । तथा जनलाहिगे जलसंपीन्यतरदरेष्काणस्थे सति 
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रनाभरणपर । ७७ 


तारपीडे जखनिमनज्ननशक्तनोकायां कुशो भवाति । स्ये सवितरि 
भोमनारण युक्तं सति तत्र यादि चतुरथेशाद्युक्तानां योगोऽपि स्यात्तदा 
वेद्यु्न््ोभयात्मकरे निष्णातो भराति । छामेधेन टाभस्य कर्मे्ेन 
कार्यस्य चरिकरेरेव्ययहान्यर्विचारः कार्यः । भरायो यस्मिन्‌ वर्प 
उक्तयोगसस्बन्धस्तत्रापि सपुद्रयाच्रादियागो भवति ॥ 
जलक्षगे राचिमणो तुर्येरोन युते चरे । 
कविनापि युते पोतयाने नेपुण्यता भवेत्‌ ॥ < ९ ॥ 
जलक्षग इति ॥ तुर्यशेन चतुथमावस्वामिना युते रात्रिमणौं 
चन्द्रे जलक्षगे जटराशिस्थे सति अथवा चरे चरराशो तर्थेशन 
चतर्थेररेणेवे कविना शक्रेणापि युते रात्रिभणो चन्द्रे सति 
तन्न जखराशिनवपांशे च पोतयाने प्टरे नेपुण्यता चाख्नादि- 
कशता भवति ॥ 
पातटेशः पापयुक्तखिकस्थः 
पपिदेष्टो यादय रारिभागे ॥ 
तादक्‌ यानं वै नराणां निहन्त्र । 
(१ © ष 
चोरायैवा शखत्चैव मृत्युः ॥ ९० ॥ 
पाताेश इति ॥ पाताटेश्चश्चतु्थंश्ः पापयुक्तस्तथा पापदषठ- 

स्तिकस्थः सन याश्च राशिभागे यादृशराशेसम्बान्धनि यादृशे 
विभागे स्थितः स्यात्तादङ्‌ यानं नराणां निहन्ता हानिजनक्रं मारकं 
वा भवति । अथवा चौराः श्षस्नादिघतिन मृत्युस्तत्तख्यकषटे वा 
भवाति। अथोद्‌रजन्या्रैकारदेतुना शस्क्रियादिकरणेन क्टेशो भवति॥ 


भोमो मन्देन युतो तुये रबरारमजप्रदाह्यानि । 
नृपयोगे चाकरवान्‌ मृत्तैलं चेद्रवांरके भागे ॥९१॥ 
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७८ , रन्ाभरणम्‌ । 


भोम इति-मन्देन शनिना युक्तो भैमस्तय चतुर्थभावे चेद्र- 
वरारपनप्रदाद्यानां रवरं रक्षनिर्यांसविशेषोऽत्यन्तोपयोगी पदार्थो 
ऽइमजपदाह्यानि यन्तारो प्रज्वाकनसाधनानि अरपाङ्ञाराणे तपां 
विक्रेता भवतीति शेषः । एतद्योगास्थितिदश्ायां राजयोगेऽपि सत्या- 
करवानुक्तद्र-यखनिस्वामी भवति 1 यद्यक्तमन्दभौमाद्याः द्रवांशके 
जलचर राशिभगे स्थिताः स्युस्तदा भ्रत्तेकं केरासिननाश्ना ख्यातं 


यत्ते तद्विकेतादिः स्यात ॥ 


विदयेशश्चररारिगो य॒रुशरगुज्ेर्चापि युक्तो यदा | 
नानाशाख्मविचारसारनिपुणो भौमेन शसखादिषु ॥ 


ति 


मन्देनापि च तन्तुकायनिरतो स्वाकारराभाधिवै- । 
युक्तो वा पूजितो धनपतिवैक्री हि वागृदोषटृत्‌ ॥ ९२॥ 


विश इति। यदा यस्य जन्पकरारे विदेशः पचमेचश्चर- 
राशिस्थः सन गुरुभय्ञेः जीवभगववुधेश्चापि यक्तश्चतुरिंध- 
योगमध्यादन्यतमयोगसहितः स्यात्तदिं नानाशाख्रविचारसारनि पुणो 
मवति । मेमन युक्तश्चेत शस्रादिषु शख्रायायधान्चे निपुणो 
भवाति । यदे मन्दन युतश्चेत्तन्तुकार्य वस्निर्माणकार्यं तस्मि 
निरतो भवाति । स्वाकाशलभाधिपेद्वितीयदशमलाभेश्वरेयुक्तश्न्नप- 
पूजितो राजमान्यो राजनीतिकुशखो ब्रा मवति । यदि धनपतिद्विती- 
येशो धनस्थो वा वन्तौ विपरीतगतिमांश्द्रगदोषछद्भवाति । तस्मिन 
स्वेशे क्ररिते दुष्टरा शमग्रह शुभराशौ दुष्टग्रह बा, स्वयं तरिकेशे 
साते मूकः स्लछेतवाक्‌ दुष्टशब्देषु सद्वाषी सच्छब्देषु दुष्टभाषी 


अनगेखप्रखपी च भवति । राशिव्िशेषसम्बन्धेन शीघधमाषी भवति । 
, यादि द्वितीयमवे बुधभोमयोगश्ेत्तहिं फं वक्तव्यम्‌ । 
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रन्नाभरणम्‌ । ७९ 


उदितः पंम्रहदृ्टः सबलो नाररीग्रहोऽपि सुतदः स्यात्‌ । 
विपरीते युग्मख्वे सुताधिपे पग्रहेऽपि नारी स्यात्‌॥६३॥ 

देत इति-उदितः उदयं पापतः, पुप्रहद्टः पुरुपग्रहावलोक्रितः 
रविगुरुभोमावरखोक्रितः, एतेन पुरुषनवांश्चादि स्थितिरपि ग्राह्या, 
एतादयः सवखो नारीग्रहोऽपि सुतद्‌ः पुत्रदो मव्रति ॥ विपरीते तु 
समनवमांशगते पुग्रहेऽस्ते ख्रीग्रहृष्टे विवटे तु नारी कन्या भवति। 
जन्मपवेधुमात्तण्डास्तत्पाख्कगारच पीडिताः पुसाम्‌ । 
गददास्तनुहा धनहा नन्दाशस्थाद्च मुथया सहिताः ॥९४॥ 

जन्मप इति । पुसां नणाम्‌ जन्पपत्रिधुमातण्डाः जन्पषों 

रग्नेरवरः विधरुश्वन्द्रो मार्तण्डः स्यस्ते स्वे तवपाः कगनेरेन्दुसूर्या- 
धष्टितिराश्चीश्ाः सुथया सहिताः सन्तः पापांशस्थाः पापग्रहाणां 
नवमांसस्थिताः पापाक्रान्ताः सन्तस्लिक्गाः तिक्रस्थानस्थिताः 
स्युस्तहिं ते गददा रोगपरदाः तनुहाः शरीरनाशकराः धन- 
हाश्च भवेति ॥ 

वषेरग्नाधिपो मुन्थास्वामिना सहितो यदा | 

तस्मिन्वर्षे धुवं कष्टं म॒व्युतुस्यं न सशयः ॥९५॥ 

वपरगनाधिप इति-वषलग्नेशो यदा यदिपन्वषं मुन्थास्वामिना 

सहितो एकराद्यधिष्ठिनो मवति तस्मिन्व्ष धरुवं निश्चयेन कष्ट 
म्रत्युतुख्यं भवतीत्यत्र न सशयः । 

कासश्चासो वरं तन्द्रा पिपासा वमनादिकम्‌ । 

शूं विरेचनं मूच्छ रग्नेशन्दू व्रणरशयुक्‌ ॥९६॥ 


कासन्वास इति 1 कग्नेशो हिमांशुश्च व्रणेशयुक्‌ रागेशयुक्तो 


~ 
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८० रलाभरणम्‌ । 


भवाति चत्‌ ग्रहराश्ियोगवश्चात कासश्वासादि शे कोक्तदोषा भवन्ति] 
तत्र यद्वात्रेशसम्बन्धस्तत्पवधिन्यङ्क रोगसम्भवो वाच्यः | 
खटाक्रान्तो यदा चन्द्रो खग्नेराः पापवीक्षितः । 
तत्तदातुभवों रोगः षष्ठेशो येन योगकरत्‌ ॥ ९७॥ 
खराक्रान्त इति-यदा चन्द्रः खलाक्रान्तः पापग्रहान्तःस्थो 
हृष्ठो वा भवति खग्नेशः पापवीक्षितो भवति, तदा पशो येन 
रेण भावेन वा योगक्रव सम्बन्धकरत्त भवति तद्ग्रहधातुसम्बन्धी 
रोगो वाच्यः ॥ 
अस्तंगते विरग्नेशे छिद्रेशः पापवीक्षितः } 


( क 


सुथाचन्द्रौ तादुरो चेत्‌ तदै निधनं सवेत्‌ ॥९८॥ 


क £ 


अस्तंगत इति-र्नाधीशे अ्रस्तंगते स्सदिते स्न्रिशोऽष् 
पेशः पापवीक्षितश्चेत्‌ तथा सुन्थाचन्द्रा्पिं तादशो अस्तो पपि 
(०) [प "4 क ॥ 9 
क्षिता वा भवतस्तस्मिन्वषे निधनं मरणं वाच्यम्‌ । 
कमंशःसुखदेहधमेधनधीमविखरैःसंयुतो । 
येषां जन्मविधो बलेन सहितो छम्मादिसदभावगः॥ 
तेषां हारमुखे गजेन्द्रपटली मध्ये नुचिन्द्रावरीं । 
प्रान्ते रत्नतरिभूषिता सुरचेरा उ्यामावलटी शोभते ॥९९॥ 
अथ राजयोगमाह करमेंश इति । येषां नणाम्‌ जन्मव्रिधो 
जन्पकाटे कर्मो दशमेश्वरः सुखदेहध्मधनधीमवेश्वरेः चतुथं 
करननवमद्वितीयपचमादयो ये भवास्तेषामीश्वरेः सहितो टग्नादि- 
सद्भवगः स्याव वटेन सहितः राशिगतियोगछ्यभदृष्ट्यादिना 
च सितः सन्‌ छगनादि्षदभावगः स्यात्‌ तेषां पुरुषाणां 
दरारयुखे (ए 16421 गजन््रसमरहः तथा पन्य गपन्द्रा- 
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० च्छ. । 





रत्ाभरणम्‌ । १. 


वटी न॒पश्र्टसमूहः, प्रान्ते अन्तःपुरे रन्रविभ्रूपिता रत्रजटिता- 
टकारार्रता सुरुचिरा कमनीया श्यामावी युवतिजनपङ्क्तिः 
शोभते राजते । 
रामे खे रिपुखाभमे दिनमणिः सवी्थसंसिदिदः | 
सिष्युदिस्वसुतव्ययेन्दुमदने तुर्ये ऽतिदुःखाकरः ॥ 
धर्मेऽग्धो सुतरन्धरिःफमगतच्चन्द्रौ महाङ्केदादो । 
जन्मस्वायरिपुत्रिसप्तखगतो द्रव्यं मुदं वधेते ॥१००॥ 
गोचरफलज्ञानायाह रमे ख इति । दिनमणिः सयः रमि 
तृतीये, खे दशमे, रिपलाभगे पद्रेक्ादशगते सवीर्थससिद्धिदो 
भवति। सिध्य॒दिस्वसरुतन्ययेन्दुमदने सिद्विरष्टमम, ऋद्धिनवमं, सं 
द्वितीयम्‌, , सुतः पचमम, व्ययो द्वादशं, इन्दु ग्नम्‌, मदनं सप्तमम, 
तेषु स्थितः सूर्यो अतिदुःखकरोऽतिपीडाकरो मव्रति । क्षीणो 
विधुश्चन्द्रः धर्म नवमे, अन्धो चतुथं तथा सुतरन्ध्ररिःफभगतः 
पेचमाएमद्रादश्भावस्थितः छशदः दुःखप्रदो मवति । पृणेश्वन्द्रः 
जन्मस्वायरिपुत्रिसप्खगतः ङग्नधनलाभपष्ठतृतीयसप्तपदशमादि- 
भावगतः द्रभ्यं द्रविणं सुदं हषं वधते वधयतीति । 
पचाऽब्ध्यायुहिमाद्िजन्मनवखे रिःफे धने टग्नतः । 
चोरागन्यादिविदेराकण्डुपिटकान्‌ देषाद्‌ रणे लोहतः ॥ 
रामे विक्रमशच्रुगः प्रकुरुते हेमाम्बरं गोधरे | 
स्वेदोव्थो बख्वुदिःदो नृपतितो मान सुखारोग्यच्रुत्‌ १०१ 


पचाऽञ्ध्येति । स्वेदोत्थो मोमः खगनतः क्गनादारभ्य 

पचाऽब्ध्यायुहिमाद्रिजन्मनवखे रिःफे धन ल््रतः आन्धिश्वतुर्थ, 

हिमाद्रि; सप्तमम्‌ शेषं स्पष्टं एतेषु भावेषु स्थितः सन, चोरागन्यादे- 
११ | 


((-0 11 24016 0111810. (॥|५३। [1811600 (0166110) 


८ रन्नाभरणम्‌ । 


^ कर, के, क 


भये, विदेशे गमनम, कण्डुः खञ्जः, पिरकान विस्फोटकान, तथा 
द्रेषात्‌ अन्यप्रयुक्ताट्टोदतः शख्रादितः व्रणं करोति । खमे एकादशे, 
विक्रमः ततीयः, श्रुः पष्ठः, त्र गतः स्थित इति भावः दहेमाम्बरं 
सुव णेवल्रादिकम्‌, गोधरे धतुभुबौ धरकुरुते भापयाति इति भावः । 
तथा बरदद्धिदः नृपतितो राज्ञः सकाशात्‌ मानं सकारं ददातीति । 
सुखारोग्यज्कत्‌ भवति यादि स मोमो अदुष्श्चेत ॥ 
लाभे छिद्रे चतुर्थे धनदरारिपुषु ात्रमो धमंगो ज्ञः। 
सदुबुडिः मित्रसोख्यं नयहसियजनं काव्यतीथोगमं च ॥ 
रिफे यूने सदोषे सुततनुगुरुषु खोभमोहापमानस्‌ । 
छेदो रोगं विरोधं रसिपिगणकुरतः प्रेतवबाधां विधत्ते ॥१०२ 
लाभे चिद्र इति) छाम चद्ऽष्टपे चतुर्थे धनदशरिपषु स्पष्टं 
श्रातगस्ततीयस्थः ध्मेगों नवपगो ज्ञो बुधः सद्बवुद्ध, पित्र 
सौख्यं नयदहारियजनं नयं नीतिमत्तां दरियजनं बाघुदेवाराधने, 
काञ्यं कवित्वम्‌, तीथांगपं तीथगपनं च कारयतीति शेषः । 
सदोषो बुधः त्रिकेशो बा क्रूराक्रांतखादिदोषयुक्तः रिःफे द्वादश, 
यूने सप्तम, घुततनुगुरुषु पंचमलग्नधर्मेषु गतः, लोभमोहापमान, 
केशे कष्ठ, रोगं रिपुगणङ्कुरुतः विरोध जनयति तथा प्रेतवाधां विधत्ते । 
धयोयच्यनपुत्रे धनभवनगते वाकूपतौ राभद्रदधिम्‌ । 
धीपुत्रख्रीसुखाप्ति विजयनरपसुहन्मानकीसिं तनेति ॥ 
मातुः खे जन्मषष्ठा्टमसहजगतो दादशस्थो विदेशम्‌ । 
दुःखं जायादिकानां यदि खटखगतःपीडितो जन्मकाठे १०३ 
धमीयेति । वाक्पतौ गुरो धमायदयूनपुत्रे नषमेकादशसप्तप- 
पंचमे तथा धनभवनगते द्वितीयस्थे सति स गुरुः रमरि 
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रन्ाभरणम्‌ । ८३ 


धीपुत्रस्लीसुखा्ि, विजयनृपसहृन्मानक्रीरतिं तनोति विस्तारयति । 
मातुः च जन्मपष्राएमसहजगतः द्रादक्षस्थश्च यरः विदेशं परदेश- 
वासं जायादिक्रानां खीपुत्रादिक्रानां दुःखं अस।ख्यं करोति । 
यदि स गुरू जन्मकाे खर्खगतः पीडितश्चेत्तरिं। अन्यथा 
सोख्यं ददाति । 
स्वाये धर्म्मे ्टमेऽङ्गं तनयसुखमगे भागेवे विक्रमस्थ । 
नानावामाविनोदं सुतकनकयशश्चाम्बरादैःसुनघ्राडिम्‌ । 
यूने खे शतरुरिम्फे कृतमपि विच्तं रोगनारोद्धवो तत्‌ । 
शान्रूणां ख्रीविरोधं धनयशह्रणं मेहमोहं करोति ॥१०४॥ 
स्वाये धम इति 1 मार्गे क्र स्वाये धपऽष्मेऽङ्ग तनय- 
मुखमभगे स्पष्टम्‌ तस्मिन्स्थाने गते सति; एवं विक्रमस्ये तृतीयस्थे 
सति, नानाव्रामाविनोदं षिविधस्नीसुरतं, सुतकनकयशः, तथा- 
चाम्बरा्ेर्वल्ारुकरारादिभिः पुदाद्ध्‌ रेश्वयेटद्धि प्राप्नोति । तथा ययने 
ते शररिःफे स्पष्टम्‌ करे गते सति कृतं सिद्धमपि कार्यं विदतं 
वरिक्रारयुतं भवति 1 रोगनाशोद्भवों आदो रोगस्य नाशः पश्वात्पुन- 
स्तदुद्रवः पुनरुत्पत्तिश्च भवाति । शत्रूणां विरोधं, स्रीविरोधं, धन- 


क कि क 


यशाहरणं, तथा मदमाह महःप्रमहः, माहमज्ञान करात्‌ वदधात । 
केन्द्रायुग्ययघमेबुदिधनमे तीह्णा्युुत्रे गते । 
लोहे वा कनके पदे नलमिवात्यन्तं हि कष्टं रमेत्‌ ॥ 
मत्स्या हस्तधृता गताः खगहतं वख क्षुधात्तो परिया । 
` त्यक्ता तक्षकदंशितोश्वरारणो जातं सुतुषटे सुखम्‌॥ १ ० ५॥ 
ह्‌ कनद्रति । तीक्णांयुत्र शनैश्वरे त केन्द्रायुव्ययधमेबुद्धि- 
धनभे स्पष्टम्‌ एतेषु भेष स्थानेषु गते प्राप्ने सति, तत्रापि. कोहि 
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८४ रनाभरणम्‌ । 


कनके पदे स्थितश्चेन्नरः नरुमिव निषधराजमिवात्यन्त कष्टं दुःखं 
कमेत प्राप्तुयाव्‌) नटेन प्राप्तकश्टानि संक्षेपेण दशेयति-दस्तधताः, 
आहारार्थं धृता हस्तस्था अपि मत्स्याः गता नष्टा; । परिदितमेकमपि 
वस्र खगहृतं पक्षिण!ऽपहृतं । प्रिया दमयन्ती क्षुधात्ता पहाराज्ञी 
सत्यपि क्षुत्पीडेता त्यक्ता परित्यक्ता । तक्षद शितः तक्षकनाश्ना 
स्षविहेपेण दषः \ अन्वक्लरणः अश्वानां शरणं रक्षको जातः । 
एतानि महान्ति कष्टाने शनेश्चरकरृपयोपञुक्तानि । पश्चात्तस्मिन्‌ 
शनो सतुषे सति सुखं जातम्‌ । अर्थात्‌ अन्योपि जनः शनेः दुष्ट- 
स्थानस्थलेनेतादृशं ध्ुत्पिपासादिरूपं दुःखं लभते । तस्मान्नर- 
ख्यानश्रवणादिभिः सुखी स्यादिति ध्वनितम्‌ । 


यत्र दाक्रस्तत्र रतिज्ञानं जीवे बुधे कला । 
यच पापास्तच्र क्ट तत्तद्धावगतं भ्वेत्‌ ॥१०६॥ 


यत्र शुक्र इति-जन्परग्नास्मरनाद्रा कस्पिश्चव द्रादशमातर 
शुक्रा यन्न स्थितः स्यात्‌ तत्र तात्काछिकरचन्द्रयोगे रतिर्विखासादिकम्‌, 
जीवे ज्ञानं शास््ाभ्यसनं मननं श्रवणं वा देवाचनादिकम, वध 
शिसपादिकला कीडनकं वा लभते । यत्र पापाः कूर ग्रहास्तत्र 
कष्ट भवति । 


यन्न मन्दस्तत्र सुक्तिरारस्य भारवाहनम्‌ । 
भौमे कोधादिकं दुष्टे रवो पित्रादिसेवनम्‌ ॥१०७॥ 


यन्न मन्द्‌ इति-यच्र मन्दः शनिस्तत्र घुपिरारस्यं भारवाहन 
मवति । भेम दुष्ट युद्धं, अन्यथाऽग्निसाननिष्यकरमै, रबो पित्राज- 
सेवादिकं भवतीति जञेयम । 
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रन्ाभरणम्‌ । ८५ 
अथेदानीं म्रहपी डोपशमाथंमुपायानाह- 
मेषे पितता शिरोर्तविषमावान्तिञ्व॑राः स्युस्तदा । 
तद्ोषस्य निन्रत्तये पित्रगणश्राद्धं तिटेस्तषणम्‌ ॥ 
अश्वत्थस्य पर्करिमा घुतघटोत्सरगो गजेन्द्रस्तुति । 
विप्राणां भरियपरूजनं नरहुरेराराधनं भक्तितः ॥ १०८ ॥ 


मेषे पितृकरतति--प्रच्छायां मेषे कमे सति पितृङ्ता पितरदो- 
पजन्या श्चिरोि ? त्रिषमावान्तिञ्खराः शिरोवेदनावमनज्वरादयो 
भवन्ति । शनिराृबुधस्म्बन्धेऽपि पित्रदोषो भवति । तदोषस्य 
दुःखरूपस्य निदत्तये पित्रगणश्राद्धं॑तिेः तत्सहितेजकेस्तपणेम्‌ 
अश्वत्थस्य टक्षावेशेषस्य परिक्रमा प्रदाक्षणा, धघृतघरोत्सगेः 
घनपृणक्रुम्भदानम्‌, गजेन्द्रस्तुतिजपः, विपाणां ब्राह्मणानां 
प्रियपरूजनं प्रियवस्तुभेः सत्कारः; भक्तितो नरहरेः नृर्िंहस्य 
भगवतः आराधनं यथारोगं यथाशाक्त न्यूनाधिक योव । उक्तं 
च योग्चतामणो श्रीसूर्यउवाच-- 

अधिव्याधमपतो जन्तोर्विरक्तिजांयते यदा । 

देवज्ञं स तदा भाप्य निजदुःखं नित्रेदयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

जन्पान्तरङरतं पापे व्याधिरूपेण बाध्यते । 

तच्छान्तिरोषयेरदानेजंपहोमघुराचनेः ॥ २ ॥ 


पुनश्च- 


कृतघ्नो जायते पत्यः कफवान्‌ श्वासकासवान्‌ । 
विध्नकत्तां च भोक्तृणां शोफो भवति मानवः ॥ ९ ॥ 
मात॒गामी भत्रे्यस्तु छिगं तस्य विनयति । 
सबद्गमभां मवेत्ा तु बाख्कं हन्ति या पुरा ॥ २॥ 
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८९ रनाभरणम्‌ । 


ज्योतिःपकाशे- 

यथोक्तमोषधस्नानं ग्रहाणामर्चनं तथा । 

ग्रहानुदिश्य होमो वा जधा चांतिवुधेः स्मरता॥ ९॥ 
देवब्राह्मणवन्दनादृगुरुब चः सम्पादनास्त्यहं । 
साधूनापभिभाषणाच्छूतिरवाच्छेयः समाकर्णनात्‌ 
होमादध्वरदशनाच्छाचमनोभाव्राज्जपादानतो । 

नो कुवन्ति कदाचदेव पुरुषस्येवं ग्रहाः पीडनम्‌ ।॥ २ ॥ 
पुनश्च- 

विष्णुं सहखप्धानं चराचरपतिं विभुम । 
स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरान्स्वबाच व्यपोहति ॥ ९ ॥ 
तीथोयतनदेवाग्निगुरुखद्धोपसर्षणेः । 

-. श्रद्धया पूजनेश्चापि सहसरा शाम्यति ज्वरः ॥ २ ॥ च 
ताबुरिरग्ने डाकिनिदोषः श्रुतिनयने विकरतिञ्वंरदाहौ । 
दुगोयाः स्तवपडठनात्‌ हवनान्नश्यति रोगो हरिमन॒जपनात्‌ १०९ 

तावुरीति-तावुरिकमे दषखग्ने डाफिनीजन्यो दोषो भवति । 
तत्र श्रतिनयने कणनेत्रयोर्विङ्ृपतिरविकारो, ज्वरदाहौ प्रसिद्धो 
एतानि भवन्ति ते रोगाः दुगायाः स्तवपठनात्सक्चशतीपागव तथा 

` शान्युकतदरव्यहवनात्‌ हरिमलुजपनात्‌ नहरिमन््रनपात्‌ नश्यन्ति । नि 

वैद्यजीवने- 

चख्दलतरुसेवा होममन्त्रो तिनेत्र- 

द्विजघुरय॒रुपुजा कृष्णनाम्नां सहस्रम । 

मणिघरतिपरेदानान्याक्षिषस्तापसानां 

सकरमिदमरिष्ट स्पष्टमष्ट्वराणाम्‌ ॥ ९ ॥ 

सोमं सावुचरं देवः समातृगणर्माश्वरं । 

पूजयन्‌ प्रयतः शीघं पुच्यते विषमञ्वरात्‌ ॥ २॥ . 


8, 
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रनाभरणम्‌ । ८७ 


मिथुने दवकछरता कटिपीडा श्रमतनुभङ्क द्स्वम्रं च । 
गुग्युद्धुह॒वनात हनुमयजनाद्धेदश्रवणान्नरयति रोगः ११० 

पिन इति- मिथुने पिथुनदगने देवक्रता पीडा ज्ञेया । तन्न 
कटिपीडा, श्रपततुमगो श्रमो मृच्छांतनुभङ्गो गात्रभङ्गः तौ, दुःस्वप्नं 
निपिद्धस्वप्न भवति। गुग्गुटुहवनातः; गुग्गुलस्य टक्षानैर्यासवरिशेषस्य 
हवनात्‌; दनुमद्यजनात्‌ यजनं नाम - आराधनम्‌ वदश्रवणात, 
वेदानां ऋगादीनां श्रवणाव, रोगः नडयति । 

उक्त च- 

हनुमद्यजन वक्ष्ये नराणां भीतिहारकम । 

ञ्परादिद््रोगाणां नाशनं शनरुपदेनम्‌ ॥ ९ ॥ 

हृदय भगवान्‌ इन्त आज्जनेयमहावले । 

तद्रदरन्हिभियांतोऽयमनुरएटादशाक्षरः ॥ २॥ 

सुनिरीश्वर एवास्यानुष्टुप्‌ छन्दः समीरितम्‌ । 

हनुमान्देबता बीज हूं शक्तिवन्हिवदछम। ॥ २३ ॥ 

आज्जनेयो र्रमृततिर्वायुपुत्रस्तथेवच । 

अग्निगर्भा रामदूतो ब्रह्मास्विनिवारणः ॥ ४ ॥ 

एतेङन्तेः पडगा नै क्रत्वा ध्याता कपीश्वरम्‌। 

द्‌हनतप्त्वणसमप्रभं भयहरं हदये विदहिताज्जलिम्‌ ॥ 

शभरवणङ्कण्डलशोभिमुखां बज न पत वानरराजमिदहाद्‌ युतम्‌ ॥९५॥ 

पूजयेदुतरेष्णवे पठे अयुतं पूजेयन्भतुम्‌ । 

दशांश पायसेर्वापि तिे्बापि इनेद्धारेम ॥ ६ ॥ 

ततः प्रयो गान्कुर्बीति कल्पोक्ताने च साधकः । 

अभिचारोत्थभूतोत्थञ्वरे तन्मन्नमन्तितेः । 

भस्मभिः सच्ितापि ताडयेद्रोगिणे कथेति ॥ ७ ॥ 

इत्यादेकं छदशेनसंहितादं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
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८८ रत्नाभरण | 
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कके शाकिन्याः खट्ट दोषं मन्दाग्निहैदि री षीडा | 
मुद्रोदनकनकादिकदानात्‌ दोषो नरयति शाकिनितोषात्‌ 9 १ १ 

ककं इति-कके ककंग्ने शाकरिन्याः दोषे उपद्रवं जानी- 
यात्‌ । तत्र मन्दाग्निः अगिनर्मांद हदि शीषं पीडा व्यथा भवति। 
तदा युद्रौदनकनकरादिभसिद्धद्रन्पदानात्‌ शाकरिनितोष।त्‌ त॑त्रोक्त- 
विधानेन पूजनात्‌ तज्नन्यदोषो नश्यति | 


कण्ठीरवे ऽतिसारो वमनं पित्तप्रकोपनं च यदा | 
चिन्तामणेरविधानं द्ष्टङ्केशस्य नाशाय ॥ ११२ ॥ 


कण्ठीरवे इति -कण्डारवे सिंहे ठगने ११ने कृते अतिसारः 
मलस्यातिसरणे, वमने वान्तः, पित्तप्रकोपनं पित्तविकरारो मवति । 
तदा दुषट्केशस्य नाशायोपशमाय चिन्तामणे मन्तरविशेषस्य व्रिधाने 
अनुष्ठानं कुर्यादिति। ` 
यथा शारदायाम्‌-- 
अग्निः सवतैकादित्यरानिलो प्ठिन्दुमव्‌ । 
चिन्तामणिरिति ख्याते बीजं सवेसमृद्धिदम्‌ ॥ ९॥ 
काश्यपो युनिराख्यातर्छन्दोऽनुष्टुबरद्राहतम्‌ । 
अद्धंनारीरवरः भक्तो देवता जगतां पतिः ॥ २॥ 
रेफादिव्यजनेः षड्भिः कुर्यादङ्गानि षट्‌ कमात ॥ ३ ॥ 
नीलप्रवालरुचिरं वरिलसच्रिनेत्रं पाशारुणोत्पककपालत्रिशूलदस्तम्‌ । 
अद्धाम्िकेशमनिशं भविभक्त भूषं ब छेन्दुबद्धसुकुरं पणमामि रूपम्‌४ 
एकलक्षं जपद्रीजापित्थं मन्नी विचेन्तयेत्‌ । 
अयुतं मधुना सिक्तेजहूयात्तिलतन्दुले; ॥ ९ ॥ 
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रन्ाभरणम । ८९ 


पुनश्चाग्र- 

भृतात्तस्य स्प्रतं प्रान भृतमाशु विनाशयेत्‌ ॥ 

वीजं चन्द्रगतं वीतं स्वरः षोडशभिः क्रपाव्‌ ॥ ९ ॥ 

गख्त्परम्ुधापूर्णं नेते ध्यातं रजं हरेत्‌ । 

एवमेव स्मतं वीजं कुक्षौ शूखारिरोगहव ॥ २ ॥ 

स्फोटे विषज्यरे दाद पेहि शीपेगदे श्चमे । 

चीजपेतत्तथा ध्यातं तत्तत्छेशविनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कन्यारग्ने मूच्छोप्रटापतुष्णा्रमज्वराश्च यदा । 
भेरवयजनाद्धवनात्‌ गुडचिसंसवनाच्छान्तिः ॥११३॥ 

कन्याकगन इति-कन्यारगने प्रश्ने सति यदा मच्छाप्रखाप- 
तष्णाश्रमज्वराश्च स्युस्तदा तेषां मेरवयजनात गुडूचिहवनाव 
भक्षणाच्च शान्तिर्भवतीति 1 भेरवयजन तु भरसिद्धमेब । 


वणिजे क्षेत्रजपीडा तापो दुष्टः सुरक्तनेत्रे च | 
सुप्राजितःक्षेत्रपतिदीषान्नारायति दहनतूल इव ११४ 


वणिज इति-वणिजे त॒खारभ्ने क्षजजपीडा क्षेजरपालक्रोप- 
संभवा पीडा ज्ञेया। तत्र दृष्टो दोषयुक्तस्तापो ज्वरः, सुरक्तनेत्र 
नेत्रयोरारक्तभावो भवति 1 सुपराजितः सत्रपतिः षत्रपालः, दहनतूल 
इव अग्निमध्यपतितकपांसतन्दुरिव दोषान्नाशयति । ्‌ 

शारदायां-बरणान्त्यमो बिन्दुगुक्ते क्षेत्रपाखाय हन्मतुः। 

ताराद्रो वघुवर्णोऽयं क्षत्रपार्स्य कीत्तितः ॥ ९ ॥ 

षट्दीयभाजा बीजेन षडगान्न्यस्य यो जपेत्‌ । 

ऋपिवब्रह्मा भवेदस्य गायत्रे छन्द ईरेतम्‌ ॥ २॥ 

्षत्रपालो देवता च लछायेति शक्तेरीरितः । 

१२ 
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९.९ रन्नाभरणम । 


नीलांजनाद्रिनिभमूधपिदगकेरं रत्तोग्रखोचनमुदान्तगदाक्रपालम्‌। 
आश्ञाम्बरं सुनगभ्रषणमुग्रद प्र क्षत्रेशमद्‌ युततनुं प्रणमापे देवम ३ 

लक्षमेकं जपेन्मत्र जुदयात्तदशांशतः । 

चरुणा घुतसिक्तेन ततः ्षतरेशमचंयेत ॥ “४ ॥ 

पुनश्च-तस्मे सपरिवाराय वलिमेतेन निररेत । 

पूवमेदिद्रयं पश्चाद्रेदुपि स्यात्पुश्द्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 

भजयाद्रेतये भ्यो नत्तयप्रेतयं पनः । 

ततो विध्नपदद्रुरं मदाभेरवतत्परम्‌ ॥ ६ ॥ 

्षनपाल बलं ख्हद्रयं पावकयुन्दरी । 

वलिमन्त्रोऽयपाख्यतो सवेकामफटपदः ।॥ ७ ॥ 


सोपर्दंश ब्रृदतिपिण्डं छरतवा रात्रिषु साधकः । 
स्मृत्वा यथोक्त क्षेत्रं तस्य दस्ते ३1! हरेत ॥ ८ ॥ 
वखिनानेन सन्तुष्टः क्षत्रपाखः भयच्छति । 
कान्तिर्मेधा वखारोग्यतेजः पुषटिथ्चः भ्रियः॥ ९ ॥ 
अटौ वेताख्जो दोषः प्रखापञ्वरकारकः । 
अपराजितायाः स्तवनात्‌ गुद्रचिहवनाच्छुभम्‌॥१११५॥ 
अलाप्रेति--अरौ दशिक्रे, वेतारजो वेताकजन्यो दोषो 
त्ेयः। सः प्रापज्वरकारकों भवति । तत्र अपराजितायाः वेष्णवी- 


देव्याः स्तवनादाराधनाव्‌ तथा गुड्चिहवनात्‌ त्रिमध्वाक्तगुड्विद- 
वनात्‌ शुभम्‌ भवति । 


धने यदा ग्रामभवस्य दोषः 

दरु सकासं उवरयुक्तदेहम्‌ । 
पत्यगिरायाश्च सुदीपदानात्‌ 
ग्रत्युजयाराधनतरच रान्तिः ॥ ११६॥ 
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रनाभरणमर्‌ । ९१ 


धन इत्यादि-धने धनदगने प्रामभवः ग्रामदेवताजन्यो 
दोषां ज्ञेयः । तत्र सक्रासं काससदितं शक भवति तथा ज्वरयुक्तं 
देह करोति । तदा प्र्य॑गिरायाः देव्याः घुदीपदानात तथा 
मृत्युजयाराधनतः च्ांतिभवति । भरत्यगिरायाः विधान मेरुतन्त्र 
प्रसिद्धम्‌ स्च्युंनयव्याजन सजीविनीपिधानम- 

नमस्करखा शिव वक्ष्ये विद्यां सजीविनीमथ 1 

यया सम्प्राप्चमात्रेण जीवन्पुक्तो भवेननरः ॥ ९ ॥ 

मद्राञ्चण यद्‌ ग्रस्तो महाव्याधिप्रषीडितः। 

अस्परादिम्रत्युपाश्चेन स्रो सक्तः सुखी भवत ॥ २॥ 

जपेद्यदि सदाचारात्‌ तदा मनो हि सिध्यति । 

्तरडन्रत्यासृल्मुदुःखात तीलतरान्थि प्रुखमरतुते ॥ ३ ॥ 

अहो करिमार्चयपरं दिद्याया दश्यतेऽधुना । 

यया सम्प्राप्नमात्रेण कचन जीवितं कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भृगुकुक्षिगतं देत्येः पायिते चासव्रेयुतम्‌ । 

मांसं कचोद्धव तन्तु भरगुदत्ता च विद्यया ॥ ५॥ 

कुक्षि भिता भागेवस्य सद्यस्तं जीषितं कतः । 

अतः पर किमस्तीह आश्चयं सुनिपुंगव ॥ ३ ॥ 

यम्ब कान्ते यज इति महेतत्सवितस्तथा । 

वरे णियमथः पश्चात्सुगन्धि पुष्ठिषिधनम्‌ ॥ ७ ॥ 

भगं देवस्य मन्वान्ते धीपरहीति पदं तथा । 

उवौरूकान्ते मिव हि बन्धनान्तं समुद्धरेत ॥ < ॥ 

धियो यो नः प्रचोदान्ते याव्‌ म्रत्योयुक्षीय मामरताव । 

पुनरेव महामन्त्र जीविनी मन्तसयुतम्‌ ॥ ९ ॥ 

यादे कुयात्पुरश्चयां तदानतफङर रमेत । 

वसिषएटभगुमारकण्डयविश्वामिजकचादिकाः ॥ १० ॥ 
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९ 


रन्राभरणम्‌ । 


ऋषयश्चानुष्ट्पगायन्रीख्द्‌ एव च । 

अनुष्टुभेन मन्त्रेण ऋष्यादिन्यासपूवैकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
हृदयं त्रिभिराख्यातं चतुभिः शिर ईरितम्‌ । 
शिखाष्टाभिः समुदि नवमिः कवचं तथा ॥ 
पचभिनत्रमाख्यातमखं जिभिरुदाहतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पूवैपश्चिमयाम्येन्द्रदक्तेषु तदनन्तरम्‌ । 
उरोगलास्यषु पुननाभिषटृषटङ्काक्षिषु ॥ ९२ ॥ 
छिगपायदस्तप्रकांतजन्युममेषु तत्परम्‌ । 


 पायोनासिकयोः शीपें मन््वणोन्न्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १.४ ॥ 


पद्‌ान्यकदशान्यस्येच्छिरो चयुगखाक्षपु । 
चतुरभहदयं परोक्तं शिरो बेदेश्च पचभिः ॥ १५ ॥ 
शिखा धिभिर्वणशर्नत्रयाखितये तथा । 
शेपेश्चास्ं पुनभूलनेवाष्टवारकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
व्यापकं हि नरः कुर्याद्‌ ध्यायदेवमुमापातेम्‌ । 
ध्यायेव कस्पतरोमूले घुधास्ागरमध्यगम्‌ । 
चितामणिग्रहे देवे रत्नसिंहासने स्थितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सर चन्द्रकान्ति घुधापूणङ्कम्भेः सद्‌ स्नापयन्त शिवायुक्तदेदम्‌ । 
महाभूषणाल्यं स्मितास्यं दयाद्रं सदा्रस्ततु स्त शिव भावयामि ९८ 
भभूतशुद्धिभाणांश्च प्रतिष्टप्य भ्रयत्नतः । 
अन्तवेदिमांतकाश्च पंचकरन्याससंयुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीकण्डन्यासप्तहितं षडगं पीठसंयुतम्‌ । 
यजेदेवं हञ्जे वै ततो बाहयार्चन पुनः ॥ २० ॥ 
जपं त्वा पुनर्देवं यजदात्मनि मन्तविव । 
चद्रमण्डलपध्ये वा सुधापिक्तयुमापतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
ध्यायेजपेव सद्‌ा देवं तेन सिद्धो भवेन्मनुः । 
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...॥1॥ 


रनाभरणम्‌ | ९३ 


अग्रृतातिख्दृवामि वँधिना होमतपणम्‌ ॥ २२ ॥ 
साङ्गं ब्राह्मणपलन्यादियुतं सभाजयेव्‌ ततः । 
गुवादीनथ अभ्यच्यं दाक्षेणाभूपणादाभेः। 
करृतक्रत्यो भवेद्सोऽपि जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥ २३ ॥ 


मकरे द्यतिकालोत्था वहवो दोषाश्च विज्ञेयाः । 
दूलिनीमन्त्रैहैवनात्‌ यन्तरविशेषस्य धारणाच्छांतिः॥ १ १७॥ 

मकर इति-मक्ररे अतिकारोव्याः वहूुकालन्यापिनो 
वहवोऽनेकविधा दोषा विज्ञेयाः । तच श्रूलिनीमन्त्रहवनाव्‌ ( तन्ो- 
क्त त्रिधानात्‌ ) यन्त्रावेशेपस्य धारणाव्‌ सातिः स्यादिति । 


उक्त च शारदाबान् 
ञवरटञ्वर्पद्‌ान्त स्याच्छयखनातपद्‌ वदत्‌ । 
दषटग्रहुमस्त्राति वन्दिजोयावधिमवुः ॥ 
ऋपिदीर्धतमा परोक्तः कङुप्ठद्‌ उदाहतः ॥ 
आकाशभेरवक्व्पे-- = _ _ 

अनेन मनुना मत्यैः क्रिंमसाध्यो हि भूतले ॥ 
कृत्याक््ेडगदाभूतापरस्मारः शकएत्वः ॥ 
पट्‌कमविधिना सद्यः कष्टान्मुच्येन्न सशयः ॥ ९ ॥ 
मृतवत्सा काकवध्न्या बन्ध्या जन्मससुद्धवा । 

कभते तनय दीघजीवितं श्रीवखानतम्‌ ॥ २ ॥ 
चातुख्िशच्िकोणे स्वरररविषहदये शूखिनींयं द्विवारं 
लक्ष्मीमायाणेपूरत्रं क्षितिनिगमग्रहे तारमारोदराणेम्‌ । 
भयो मपेस््रनेगें व्रणमणिकमले पचसन्धो हुताशे 
यन्ते साध्येन्दुबाहये ग्रहदुरितहरं गभडद्धमदं च ॥ ३॥ 
त्रिसन्ध्यमभिषिच्याथ भस्पनाऽऽमत्य सुस्थिरम्‌ । 
वेधयेद्भूतज्ान्स्ये च गभदृद्धये सुखाप्तये ॥ ४ ॥ 


ऋ 1 
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९. रनाभरणम्‌ । 


कनति क 


कुम्भे ग्ने क्षये दोषो शतरुद्री शताक्षरा । 
सम्पुटीकरणेनेव सोमो स॒क्छः क्षयामयात्‌ ॥ ११८ ॥ 


कुम्भ इति- कुम्भे कगे प्रष्ने सति क्षयो राजयक्ष्मारूपा 
दोषों भवति तदा शत्र प्रतिमन्त्र शताक्षरासम्पुटीकरणेन, 
( शताक्षरा गायनी जातत्रेदप्त इति उयवक्रमितिमन््रयोगेन ) मन्त्रेण 
सम्पुटीकरणेन सोम इ चन्द्रौ यथा तेनोपायेन सुक्तस्तथा 
क्षयामयाव्‌ सक्तो भवति। 
मीनेऽप्यामयजा दोषा दीधंकाटादि. कष्टदाः । 
दारभेश्चरवमेजपात्‌ नरः शान्ति समरत॒ते ॥ ११९॥ 

मीन इति-मीनरगने दीधक्राछाव्‌ कष्टदाः दुष्टाः आपयजाः 
व्याध्युद्रवाः दोपाश्चत तदा श्रभेश्वएवमेजपात्‌ शरभक्रवचपात्‌ 
नरः शांतिं समण्तते प्राप्नोति । 
माणिक्यं गोतेनुत्रं वरकनकमयं रत्नवेत्रं गजेन्द्रम्‌ । 
माहिष्यं धममेशाख्र ध्वजमपि तुरगं भित्रजाचन्तरेषु ॥ 
शक्त्या देयं दिजभ्यो म्रहणुणवशतो धान्यवसखं सल्पं । 
पुष्पं धूं च मध्षयं फरमपि गुरुतः राखतश्चाधिगम्य १२० 

माणिक्यमित्यादे-मित्रजा्न्तरेषु सूयस्यानिषटदशान्तदं- 
` शाघ्ु गरुतः शाख्खतश्चाधिगस्य ज्ञात्वा ग्रहयुणवश्तः ग्रहस्य 
सरयेस्य गुणवतः इष्टानिष्टमेदेन द्विजेभ्यो क्परिभ्यो तदोषशान्तये 
माणिक्यं रतनविश्ेषं गोधेनुः तुज कवचं तज्ञ॒वरकनकमयं हेमं, 
रत्वेन रत्नजटिता यष्टेः, गजेन्द्रं करिणम्‌, मादिष्यं मदिषमर, 
धमश्ाज्ञं तत्पुस्तकं, ध्वजं, तुरगं, धान्यं, वस्नं, सरपं चन्दनादि- 
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रन्ाभरणमर्‌ । ९९९ 


टेपसदहितं, पुष्पं, धूं, भक्ष्य नवे, फलं, शक्त्या देयम्‌ यथाज्च- 
क्तिताो द्रात्‌ । 

यथा स्वादे 

देवद्‌ानवगन्धवां यक्षराक्षसकरिन्नराः । 

पीड्यन्ते ्रहपीडाभिः फ पुनर्भुवि मानवाः ॥ ९॥ 

शनेश्चरेण सोदासो नरमांसे नियोजितः । 

राणा पीडतो राजा नलो श्रान्तो महीतले ॥ २ ॥ 

अंगारकनिरोधेन रापो राष्टराननिरोधितः। 

अष्टमेन अशांकेन दिरण्यकशिपुदैतः ॥ ३ ॥ 

रेणा सप्तपस्थन रावणो विनिपातितः । 

गुरूणा जन्पस्स्थेन हतो राजा सुयोधनः ॥ ४ ॥ 

पाण्डवाः सोम्यपीडायां विकर्मणि नियोजिताः 1 

पटेन रनसा युद्धे दिरण्याक्षो निपातितः ॥ ९ ॥ 

एते चान्ये च वहवो ग्रहदोपेस्तु पीडताः ॥ 

याज्ञरक्यः- 

ग्रहाधीना नरद्राणायुद्धायाः पतनानि च । 

भावाभावो च जगतस्तस्पात्पूञ्यतमा ग्रशः ॥ 

स्कादे-यथा ग्रह द्विजस्ताद्रिष्रैधिज्ञो बेदपारगः। 

तोषयन्म्रदुवस्नायस्तुषटमेन विसजयेव ॥ ९ ॥ 

अन्नहीनो ददेद्राष्ट्‌ मन्बदीनरच ऋलिजः । 

यजमानमदक्षिण्यो नास्ति ग्रहसमः कलिः ॥ २॥ 
विशेषस्तु शान्तिमयूखादो द्थ्ग्यः । 

मुक्तावटी ताम्रमयं च भाण्ड, 


मत्स्यं च पाञ्चारुजवस््रयुग्मम्‌ । 


2 
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९९ रन्नाभरणम्‌ । 


दासी दिरोः क्रीडनकं च कूपं 
घृतं सुपद्मं हिमजादिपाके ॥ १२१॥ 

मुक्तावलीति-हिमजादिपाके चन्द्रकृतानिष्टदशान्तर्दचादो 
पुक्तावी मुक्ताहारः) ताम्रमयं भाण्ड, म्स्यं, पाञ्चालजवनल्ल- । 
युग्मम्‌ ऊरणेवस्त्रम्‌, दासीं परिचारिका, कूपं कूपोतगं; पं । 
कपररु च दच्रात्‌ । 
विद्रमशस्त्रे युदमन्थं चोरं बृषरथमभूमिनवोढाः । 

€ „ ५ ^, + = ~ 
सखणजमुकुटं माक्तेमुकुर दयाद्ूसुतपाके नयम्‌ ॥१२२॥ 

विद्रमेति--मूषुतपाकरे भषठुतस्य भोपस्य पाक्रे दशान्तदैशाघु 
विद्रूमशस्त्रे विद्रमानि प्रवाखानिः शस्त्राण्यायुधानि) युद्धग्रन्थं 
युद्धशा, उष्ट्रे, टपरथं, भरमि, नवोढाः, स्वणजपुकरुट शिरोभू- ~ 
पणप्र, पोक्तिकयुकरं सुक्ताफएलयक्तमादरीम, एतानि दयाव । 

चमत्कारकर नानारोगदर तुखादानम्‌ । 

श्रथ रोहे प्रदातव्यं सवैरोगोपश्चान्तये ॥ २॥ 

कास्यं च यक्षमणे देयं अपु चार्शोविक्रारके । 

अपस्मारे तु सीसं स्यात्ताग्रं ङे दारुणे ॥ २॥ 

पित्तं रक्तपित्ते च रूप्ये प्रदरमेदयोः । ॥ 

सुवर्णं सवे रोगे प्रदय्यान्मृत्यनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 

फलोद्धवे तथा देयं ग्राहिण्या दीवत्राहणे । 

गोडं भस्मकरोगे च पग स्यादगण्डम।लकरे ॥ ४ ॥ 

काज चाग्निमान्ये स्यपद्रोगोरपत्तौ त पैष्टिकम्‌ । 

मधरूद्रवं तथा देयं कास्वास्जखोदरे ॥ ५ ॥ 

घुताद्धव तथा देयं छरद्रिरोगोपशान्तये । 

ष्षीरं पित्तविनाशाय दाप स्याद्‌ भगदारणे ॥ & ॥ 
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रनाभरणम । ९७ 


लवणं वेपनाञ्चाय पेषं दद्रविनाशने । 


धान्यञ्च सवैरोगस्य नाशनं मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
विशेषस्तु दानो्योतादो दएव्यः ॥ 
लांजावत्तं स्टेच्छग्रन्थं पादत्राणं कनकाम्रणम्‌ । 
239 व भून < २ (0 ~ फ 
मत्स्य चार वतसर खड्ग र द्धादगत द्यस्‌ ॥१२३॥ 
लछाजावत्तामेति-- खाजावत्तं रतनं, स्टेच्छग्रन्थे, पादच्राण 
उपानहौ, कनकाभरणं पुवर्णाखङ्ार, मत्स्यं, अश्वं, भूः) नववस्तर, 
खङ्गं आर्षं, एतानि रादोदेशान्तदे शायां द्यति । 
पाप्पाटयथं हमभूषा तुरगयतरथः क्ष्माभ्रता नीतिबन्धं । 
रयामा कामस्य शास्त्र दिपरदनमयं चासनं प्राश॒कं च ॥ 
रत्नाढ्यासि च शस्भ्वचनविधिषिहितान्यासनादीनि सम्यक्‌ । 
देयानीञ्यादिपाके गुराबुरिखिश्ुसुचंकरायन्तरादो ॥१२४॥ 
पौष्पाढयेत्यादि- पोष्यं "'ुखराज इतिभाषाप्रसिद्धं रल, 
तदाढये हेमभूषणे, हेमछ्त्र स्वणोतपत्न, तुरगयुतरथः, श्पाभरतां 
नीतिबन्धं राजनीतिग्रन्थम्‌, उयामाया मज्ज्मापिण्याः दानम्‌, 
कामस्य शास्त्रम्‌ वात्स्यायनस॒त्रादिरतिग्रन्थम्‌, द्विपरदनमयं आस- 
नम्‌ हस्तिदन्तरचितमासनम्‌, पांछकरं उत्तमव्रस्नम्‌, रत्नादयासिं 


रत्नजटितखडम्‌, शम्भ्बचंनविधिविहितान्युपयक्ताने आसनादीनि 
सम्भाराणि, एतानीञ्यादेपाकरे गुरुपहादशायां गुशषवुरिखिशमुचं- 


कुरादिग्रह।णामेतदेशायां कमण सम्पक्‌ यथाविधिना दद्यात्‌ । 
नीरमणि नवचित्रं रञ्जुवरास्त्रं कञ्च भषञ्यम्‌ । 


मेषे म्रगमदराय्या ददयान्मन्दादिपाकगे मन्दे ॥ १२५॥ 
१३ 
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९८ रन्ाभरणम्‌ । 


वि श्नि 


नीखप्रणिमिति- मन्दे शानिपहादशायां मदादिपाकगे शन्या- 
दिग्रहान्तदश्ाघ्ु कपण नीखमणि रत्नम) नवराचच्रं नृतनाछख्यय, 
रज्जव्ररास्त्र रज्ज अद च शस्े शक पक्षिविशेपम, भपञ्यमापधम, 
मेषं, मृगमद मृगनाभिः, शर्ययां पस्यङ्कप, एतान दच्रात्‌ । 


मरकतमदङ्खवीणारथहरितांशुकसुवणजाखराण । 
दिजार्च गागितम्रन्थं छच्राण्यादीनि सौम्यजे पाके ॥१२६॥ 


मरक्तति-सोम्यने पाकर बुधमदादशायां बुधाद्न्तदंशाप् 
क्रमेण मरकतं रत्र, मृद इवाद्य, वीणां तन्तुवाय, रथ, हरितांखकम, 
सुबर्णजास्त्राणि दैमायुधानि, द्विजाः खचराणि गणितग्न्थं, छन- 
मातपत्रं, एतानि द्रात । 


गोमेदं चारामं गोधूम धृतमसूरिकाकुख्थीः । 
चणकान्नं कृष्णतिल सुद्धा देया ध्वजादिजे पाके ॥१२७॥ 


> 


गोमेद मिति--ध्व नादेन पाक्‌ केतादशयां केखाद्यन्तदंश्चायां 
क्रमेण गोमेदं रत्नम, आराममुपव्रनम, गोधूम, घत, मसूरिकाः, कुख्थी 
अननवरिशषेषप, चणकानम्‌, ष्णतिकाः) युद्गाः, एतानि दव्राव । 


% ५ ० ७, 0 
वज्रं डभ्राख कपिखा गः सोवणं मसणासितवस्रम्‌ । 
काव्यग्रन्थसुपानच्छत्रं दक्रादिगते देयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
वज्रमिति-क्रादिगते अक्रपहादश्नायां छक्रादयन्तदशायां 
च कमेण वजं रत्नम, य्राश्वम्‌, कपिला गोः, सुवर्णम्‌, मख्णा- 


सितवस्त्रम्‌ वचिक्णङ्ृष्णवस्तम्‌, काव्यग्रन्थम्‌. उपानव, छत्र; मद; 
एतानि .दच्राव्‌ | 
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ग्गो ष्णो 


रनाभरणम्‌ । ९९ 


अथ मैगङादियोगिनदशाज्ञानाथमाह- 
जन्पक्षं बन्दिना युक्त वसुभिमागमाहरेव । 
शांकरे मगखाद्याः स्युः स्रयाच्याः स्वामिनः स्मृताः ॥ 
मगा पिंगा धन्या भ्रामरी मद्रिका तथा । 
उरा सिद्धा सक्रग च एतासां नामवत्फरप्‌ ॥ 
स्पष्टाथः ॥ 
यो गिनीद शायां भोग्यक्राटमन्तदश्ादिज्ञानायाहद- 
एकं द्रौ गुणतरेदबाणरससवेष्टान्दसख्या कमात्‌ । 
स्वीयस्वीयदश्चाविपाक्रसमये ज्ञय शुम वाशुभम्‌ ॥ 
परकृत विभजेच षट्‌ङृतिरसेककद्ित्रितदे पुषट्‌ । 
सप्ताष्घ्नदशा भवेयुरिति ताश्चेवे दशान्तर्द॑शाः ॥ 
दशादीनां शुभाशुमादिकं फटे ग्रन्यान्तरपु द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
इदानीं योगिनी दा ज्ञानोपायमाह- 
जन्म त्रि सहितं तथाष्टहत 
मपिधभ्रमरउसिद्धसं क्रमात्‌ । 
स्वामिनरेचव रगुभोवुमशुरा 
वत्सरेकपरिव्रहिशाञ्नी ॥१२९॥ 
जन्मभमिति-जन्मभं जन्मनक्षत्नं जिसहितं कार्यं तता अष्टभ्यो 


अधिक्गङ्क अष्टहत अष्टभक्तं क्य, शेषे कमेण मंगखा, पिङ्गला, धन्या, 
भ्रामरी, मद्रका, उर्का, सिद्धा, सक्रगख्याः दशा भवन्ति । तापा 
कमेण चन्द्रराविगुरुमोमबुधमन्दश॒क्रराहवः स्वामिनो ज्ञेयाः । एताषां - 
भुक्तिवपेमानमाह वत्सरेति योगिनी दशेति शेषः । वत्सरेक 
परिद्धिशालिनी क्रमेण एकादिवषेटध्या म॑गलादीनां वर्षाणि 
भवन्तीति तास्पयम्‌ । यथा अग्रेम चक्रे स्पष्टम्‌- 
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१०० रताभरणम्‌ । 


| मङ्गला ।पङ्गख | धन्या ज्ामरानद्रक्ा उदका | [सद्धा | सन्या 


प्याया == सा या 3 (शक 





ु 
रता) | 
वर्पांण | १ ~ ॥ 1 | 














६ | ७ (८ 
स्वामिनः | च. सू. गु. मं तु, दा. द उणु. 


अथ दज्लाफरु साधारणमाह पपेति- 
पापग्रहदशायां च चिकेशस्यान्तरं यदा । - 
तयोरच स्वामिनो पपौ व्यत्ययेनाप्यरिषएटदो ॥१२ ०॥ 
पापग्रहदश्चायां पापग्रहस्य महादशायां यदा च्रिकेश्चस्य = 
प्ठाष्टमद्रादश्चान्यतरभावस्य अन्तरं मवति । तयोः स्वामिनौ यदि पापौ 
पापग्रहोस्तस्तदा, अथ च व्यत्ययेनापि वैपरीव्येनापि यथा तरिकेश- 


< च म) ~ 


दशायां अन्यपापस्यान्तदेश्ायामपि अरेष्दो कष्टद्‌यकर भवतः । 
केन्दरेराकोणेरादरान्तरेष 


«> 
४२ भ 


्ेत्रश्वरौ पूणेबरो खगो चत्‌ । | 
सद्राञ्यवामासुतभमिकीतिं 
परवृदिदो सेख्यकरो नराणाम्‌ ॥ १३१॥ | 


केनद्रशति-केन्देशकेगेशद शान्तेषु कन्द्रेशकोणेशयो्द॑शान्त- ५ 
दर्चाघु केन्द्रंशदश्चायामन्यकेन्द्रेशद शायां, केनदरेशद शायां कोणेश्चान्तदं- 
शायां, कोणशदशायां केन्द्रशान्तद॑शायां, कोणेशदशायापितरकणे- 
शद्शायां वा कितरे्वरो खगौ उभो। दशान्तर्दज्ञाधिपौं यदि पणव 
चेवस्त स्तदा सद्राञ्यवामाघुतभरमिकीतिज्ञानादि सौख्यप्रपो भवः । 
लस्राद्यादशभवेषु मासादिगणनाक्रमात्‌ । 


सुंथावत्परिकस्प्यंहि फर वर्षेकसंमितम्‌ ॥१३२॥ ` 
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रतनाभरणम्‌ । १०९ 


दुभाद्युभग्रहाणां च योगे ताद्रक्‌ फं वदेत्‌ । 
रुभेद्य॒भसमायोगो द्यु भऽथा शुभ ध्रुवम्‌ ॥ १३३॥ 


ष । ज 


५ 


छग्नादिति-कनादारमभ्य द्रादकज्ञमावेषु धनपमहजादिभव्रेषु 
मापतादिगणनाक्रमात्‌ माक्षदिनादिगणनाक्रपेण वर्पेकषंमितं 
एकचपेपितं फलं शुमाच्भात्पकरं मुथावत्‌ परिक्ररप्यं कस्पनीयम्‌ । 
तत्र शुभाञ्युमग्रहाणां योगेच्छावा तादक्‌ वभाशुभं फक बेत्‌ । 
शमे श॒मग्रहयोगद्यादौा शुभप्तमायोगः तथा अशुभ अशुभे फलं 
ध्वे निश्चयेन ज्ञयम्‌ ॥ 
तस्मिनकाटे ह्यनिष्टं परभवति हि यदा मावतर्च्टमेशो । 
भवेशोवा खलाटयः पुनरपि खलसंलोकितोऽकाब्दमावे ॥ 
वर्षेरो मासपर्चाखिटखगतः पीडितो मृत्युदः स्या । 
देवं माग्येश्वरायैः श॒भखचरयुतैः सत्सुखं स्यादभूरि ॥१३४॥ 

उक्तभावदगायां विशेषमाह तस्मिन्निति-यदा यस्मिन काले 
भावत इषएटमाव्रादष्टमेशो भवश्च बा खलादयः पापग्रहयुतः खल- 
संरोक्ितो वा चेव तस्मिन काटे वर्पादो अनिष्टं भभव्रति तथा 
वर्पेशा मासपश्च यद्‌। खख्खगतः पीडिता भवतः तदा भद्युतुट्यक्ष्ं 
भवाति । एवमत्र मग्यादेभवाधिपाः गमग्रहयुताः स्युस्त 
बहूसत्पुखं खमते । 
रसद शनगध्रतिषोडशनवेन्दुसपेन्दुरोखविडतयः । 
रचकुराजीशवके भरग्बादीनां समारच बवन्हयक्षौत्‌ ॥१३२५॥ 

विंशोत्तरीदशाक्रममाह रसेतति- वन्हयक्षात कृत्तिक्रानक्षजा- 
दारभ्य रचछकुराजीशबुकेशग्बादीनां रविचन्दरकजराहुनीवशचनिवुध 
केतुभ्रगृणां क्रमेण त्रिरार्च्या दशाः मवन्ति। तासां वर्षाणि 
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९९२ रन्राभरणम्‌ । 


करमेण रसाः षट्‌ सूर्य॑स्य, दश चन्द्रस्य, नगाः सप्त भोमस्य, धृतिः 
अष्टादश्च राहोः, पोडश जीवस्य, नवेन्दव एकोनर्विंशतयः शने. 
श्चरस्य, सपन्दवः सप्तदश्च बुधस्य, शखाः सष्ठ केतोः विंशतयः 
शुक्रस्य बषीणि भवन्ति । अन्तर्देश्ञानयनादिकरं ग्रन्थान्तरे । 
भयातध्न दश्चाव्रषं भभोगेन हते यदि । 
गतव्प॑मासघव्यादि छभ्यते ्ेषमोग्यकाः ॥ 
ज्ञा दशाहता काया दक्ञभिमागमाहरेत्‌ । 
यद्टब्ध तद्‌ भवेन्मासाल्ञिघ्ने च दिनं भवेव ॥ 
जेषं षष्टिहत इत्वा भक्तं नाडीं पानि च ॥ 
प्रत्यैतरानयनम्‌-- ` 
स्वान्तदेशाद्युन्दं च दन्यातख्टे ग्रहस्य च । 
महादश्चासमेनाप्रं पस्चाशेषक्ररखादिकम्‌ ॥ 
स्वीयदशाघीरन्दं हतं स्वरादव््रहस्य च । 
महादशाक्षमनाप्रं टिप्तशेषं कलादिकम्‌ ॥ 
` षट्बाणेवींकरीन्द्रा धरणिधरधराखेन्दुनन्देन्दुसूयोः । 
क्मापक्षाः शूखितोऽन्धिक्रम इह पित्रतो वन्हिबान्होश्च वेदाः] 
मेत्रात्तिखो जलक्षाच्छतिरपि वसुतोऽभिश्च वेदाश्च बुध्न्यादन्हेः। = \ 
ष्मारचंमोबुरागुतडसदा्टोत्तरीयक्रमेव्दाः ॥ १३६ ॥ 


र | 


क चकः क, 
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अष्टोत्तरीदज्ञायां वपक्रममाह षडिति-शुलित आप्रातिश्चतुरष 
नक्षत्रेषु विभक्तानि षट्‌ वर्षाणि रवदंशा मवति । ततः पितृतो 
मघानक्षत्रादारभ्योत्तराफास्युनीपर्यतनक्षत्रत्रये बाणोर्षी पंचदश्च 
वषाणि चन्द्रस्य । हस्तादारभ्य विशाखान्ताने चल्रारि नक्षत्राणि 
तन्न करीद्रीऽषवषाणि भोमस्य । अनुराधातस्त्रीणि मूलान्तानि 


कर 
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-- _ 


रत्नाभरण । १०२ 


धरणिधरधरा सप्तदशवर्षणि बुधस्य । जलक्षोर्पूत्राषाढातः्चत्वारे 
श्रवणान्तानि खेन्दबो दन्न वर्षाणि शनेश्चरस्य 1 वनिष्ठातस्त्रीणि 
पूत्राभाद्रपदान्तानि नन्देन्दव एकोन्विशचतिवपांगि युरोः। उत्तराभाद्र- 
दादारभ्य चत्वारे भरण्यताने स्याः द्रादश्च बपाणि तपस्य राहोः । 
कृत्तिक्ातो भ्रगशीर्पान्ताने जीणि क्षपापक्षाश्चकृदिंशतिवर्पाणि 
शक्रस्य सदाषोचरये ज्ञेयानि । 

= ० र्न म 

सीम्येविद्‌ चिरायः स्यादनधान्यादिव्रदिभाक्‌ | 

पुनवैधे महाव्रद्धिः सवेतोभद्रचक्रके ॥ १३७ ॥ 


सोम्थेरिति-- जन्मानि सोम्यः शमग्रदेरद्े चिरायुः दीर्था- 
युधनधान्यादिषृद्धिभाक्‌ मब्राति । पुनः वर्षपरत्रे्चे भररनादो वा 
वैतोभद्रचक्रङे तथाविधे शभ्वेपरे मशब्रद्धिरेश्वर्यस्येति । 
खग्नशद्चाएटटमशा दह तद्धा पापरग्रहण च | 
गाचर व्यावदया तस्य सना पदक्रमण वच ॥ १३८ ॥ 
छगनेश इति-गनेशो कगनस्वामी, अष्टमेशश्च, उभावरापे 
पापग्रहेण विद्धौ यादि गोचरे भवतस्तदा भानां पाद्क्रमेण 
व्याधिदाविति । 
षष्टेशः शाच्ुणा विद्धो रोगेण रहितो नरः । 
व्ययेरार्च शुभैविंदधो रखाभयुक्तर्च सद्व्ययः॥ १३९ ॥ 
पष्ेश इति-शषटठशः शनुणा स्वश्रुणा विद्धो भवति तदा 
रोगेण रहितो नरो वाच्यः । एवे व्ययेशश्च शुभग्रहे व्रिद्ध 
भव्रति तदा छामयुक्तस्सदन्ययश्च मवाति । 
ग्नपुत्रमदाधीशाः कमोयस्वसुखाधिपाः । 


शुभेविंद्धा राञ्यदाः स्युः खस्रस्थानस्य सौख्यदाः ॥१४०॥ 
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२० रताभरणमर । 


१ 


खगन इति-टग्नपुत्रपदाधीशाः कमायस्वपुखाधिपाश्च शुभ॑ः 
शोभनेभ्रैविंदधाः सन्तो राज्यदाः स्वस्वस्थानस्य तत्तद्राबजन्यविशे- 
षस्य सोख्यद्‌ा भवन्ति । 

येषां वणेस्वराद्यं जनुषि खटखगेविदधमेकेन चिन्ता । 


५ 


दाभ्यां रोगी नितान्तं तदधिकवशतदचायुषोहानि स्का ॥ 


वषादीनां परवेरो पुनरपि हि यदा जायते वेधवेला । 
तस्मिन्काले धरुवे स्यात्‌ फरमिह्‌ कथितं सवेतोभद्रचक्रे 9४१ 
अथ स्वतोभद्रचक्रदशेनघरकारमाह । येषां नृणां वणेस्वरादयः 
यन्नक्षत्रपादस्य यन्नापाक्षरमसिति (जन्मचक्रावरोक्रने जन्मनक्षत्रोत्थ- 
पादजातनामग्रहणपन्यन्न व्यवहारेषु नामभम्‌ ) तस्य ये स्वरवण- 
नक्षत्र-राशे-निथयस्तेषु चेक्रस्मिन्‌ पापग्रदेण विद्धे चिन्ता स्यात्‌ 
दरभ्यां विद्ध रोगः च्रिभ्याऽधिक्रपापविद्ध क्प्रेण दीघं मध्यं 
मध्ये च।ल्पमस्पेऽरिष्टमा्रमित्यादिपरिपाव्या आयुषो हानिर्भवति । 
तञ यद्धत्रेशो विद्धस्तद्वावजन्याचिन्ता भवति । शुभवेद्ध हादिर्भवति। 
वर्पमासदिनप्रवेशकाले तात्कालिक्रक्षणिक्रचद्रं भक्स्य तस्माय 
भाव।; एपविद्धाः शमविद्धा वा भवन्ति तस्मिन्काके तदेवोक्तं 
फटे शुवे भवति । पेचविद्भे तद्भावस्य पूर्णरूपेण हानिवाच्या 
उक्त च- 
यस्मिनृक्ष भवेज्नन्म यो वर्णस्तत्र यः स्वरः 
या तिथिस्तन् यो राश्शिर्विज्ञयं जन्मकार्तः ॥ २॥ 
वनिदिस्थखेचरो याम्यमकारं टषराशेनम्‌ । 
नन्दामद्रातिथं तौलि ते विक्षाखां श्रतिं दरव ॥ २॥ 
यादि तारा ग्रहो वक्त एकर एव यपे हरेत । 
कौध्रगश्चेदकासोक्षं नन्दाभद्रासवारकम्‌ ॥ ३ ॥ 
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ते १४ 


#.# 


रनाभरणम्‌ । १७९८ 


तुखातकारनन्दाग्नि देवतं च भिनन्ति च । 

मध्यगत्या समानश्च वेष्णवर्षं भिनति च ॥ ५॥ 

रो हेणीसंस्थितः खेटो वं युग्मपो खियं दरेत । 
स्वातिपुस्वरं दाक्चमभिनिरक्षमाहरेव ॥ ५ ॥ 

सोम्यद्॑स्थो हन्ति खेटः ककारं कर्कट हरिम्‌ । 

पं सवाष्रभमस््रं ठे पोष्णक्ष वेश्वभं पुरः ॥ > 

प्राद्रास्तस्थः खगो दन्याद्धं कारं टमकेभप्‌ । 

बरपक्षरदचकारयुत्तरामाद्रमवभप्‌ ।॥ ७ ॥ 

आदित्यसंस्थितः खट उकारमाक्षरायमम्‌ । 

कं ठषाजो दकारं च पूर्राभाद्रं च नैकतम्‌ ॥ < ॥ 

पुष्यस्थः खट ऊकार भगक्षं हंयुमे हरेत्‌ । 

ओकारं मीनराक्चं च स क्प च्येष्ठभे तथा॥९॥ 

आ छेपासस्थितः खयो मघां ड करकट क्रमाद्‌ । 

नन्दां रिक्तां दरेत्छरुमे गकारं वघुपित्रमे॥ १०॥ 

पधाच्छक्षस्थितः खरो मकारं केसरिं इहरेव । 

भद्रां जयां तिथिं नक्रं खं विष्णं सापे यमम्‌ ॥ १९॥ 

पर्वाफास्युनिगः खरं कन्यामेस्वरं धतुः 

जकरारमाभिनिद्धन्यादृस्वरं पुष्यदास्रमे ॥ ९२ ॥ 

उत्तरक्षं गतः खटः पकारं तोटिदरृश्चिकां । 

भं वेश्वक्षं म उकरारमदितिं रेवती हरेत ॥ २२३॥ 

हस्तक्षगः खगो रं च एस्वरं याक्षरं दरेव । 

अम्बुभं ट टस्वर च हं शिव्रयुत्तरभाद्रभम्‌ ॥ २४॥ 

चित्रक्षंगः खचरस्तं नकारं नेऋतिं दरेव । 

प केसरीकुडीरो कं चन्द्रकं पूत्रभाद्रभम्‌ ॥ १५ ॥ 

स््रात्यक्षेगः खगो हन्ति स्वरं ज्येष्ठभं कपात्‌ । 
९४ 
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रलाभरणमप । 


रं कन्यामोस्वरं युग्मे वे विधिं शततारकम्‌ ॥ १६. ॥ 
विशाखास्थः खगो हन्यान्मित्रभ त त॒खां क्रमाव्‌ । 
भद्रां नन्दां इषं चेत्र अस्वर बन्हिभं तथा ॥ १७ ॥ 
ग्रतुराधास्थितः खरो विच्ाखां नमां जयाम्‌ । 
रिक्तां तिथिं क्रियं हन्याष्टकारं यास्यस्तापमे ॥ १८ ॥ 
ज्येष्रक्षंगः खगो हन्ति यक्रारं चापमस्वरम्‌ । 

मीनं चकार तुरगमस्वरं स्वातिपुष्यमे ॥ १९ ॥ 
मूलस्थखेचरो हन्याद्रं नक्रं कुम्भराशिक्म्‌ । 

दकारं रेवती नं ते चित्रामादित्यमग्रगाम्‌ | २० ॥ 
तोयक्षगो हन्ति खयो जमेकारं सकारकम्‌ । 

अहिवुध्न्य यपनस्रे च रक्रारं दस्तमाद्रंभम ॥ २१ ॥ 
वेश्वक्षमः खचरः खं गकारं पू्रमाद्रभम्‌ । 
भक्रारमलिजुक्रं पमुत्तरां शशिभे हरेत ॥ २२ ॥ .. 
अभिजितस्य खगो हन्ति ऋकार शततारकम्‌ । 

जं चापमस्वरं कन्यां टक्रारं भाग्यधात्रमे ॥ २३६॥ .. 
गोविन्दगः खं मकरं जयां भद्रां तिं गरहः । 

सिहं पकारे पेऽयक्ष धनिष्ठां दन्ति.कृत्तिकराम ॥ २४) 
वस्टक्षगः खगो हन्ति गक्रारं कुम्भराशिकंम्‌ । 

रिक्तां नन्दां कुरीरं ड साप विष्णुद्रिदेवतम्‌ ॥ २५ ॥ 
श॒ततारक्षगः खटः सं मीनमोस्वरं युगम्‌ । 

हे पुष्यं हान्ति त्कारमभिनित्स्वरातिमग्रगाम्‌ ॥ २३ ॥ 
पूरव भाद्रस्थितः खयो दं मेषं टषमं हरेव्‌ | 

कमादित्यं गकारं खमुत्तरापाढत्वा्रमे ॥ २७ ॥ 
उत्तराभाद्रगः खट ट बमाद्रेमं तथा ।. 
सकारमेस्वरं दन्ति जं तोयक्षं रतिं तथा ॥ २८ ॥ 
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रन्नाभरणम्‌ । १.०. 


णि 


रेवतीसंस्थितः चो दु छ्ुम्भं नक्रराशिकम्‌ । 
भं नैतत ककरारमं चदरक्षमुत्तरां हरेत ॥ २९ ॥ 
आन्विनी संस्थितः खटश्चं मीनमःस्वरं धनुः । 
यक्षरं चन्द्रभं न्ति उक्रार्‌ वरिघ्रिभं मगम्‌ ॥ ३० ॥ 
भरणीसंस्थितः खरो खकारं मेपराशिक्रम्‌ । 
रिक्तां जयाम हन्यान्न मित्रमग्निपितरेयमे ॥ ३१ ॥ 
पुनश्च- | = 
भक्त भोग्य तथा क्रान्ते विद्धं करग्रहण भम्‌ । 
रु माऽञ्युमेषु कार्येषु वजनीयं भरयत्नतः ॥ २ ॥ 
" ऋक्षाणि कररविद्धानि क्ररभुक्तादिकाने च ।. 
भुक्वा चद्रेण मुक्तानि. शमाहणि प्रचक्षते ॥ २। 
मासपक्षदिनक्षणिक्रादिग्रदङरपना अ्न्थान्तरषु द्रष्टव्या 1 
प चाणेङस्वराः कख्डधमवमुखेष्वङ्णजन्यज्जनेषु । 
स्थुनेन्दादो्तियेस्ततिथिकपिख्वतोप्यन्तरा मोगमाजः ॥ 
नाम्नो वारः कमाये युव्रसनरम्ृतास्त्वादिवणास्स्ररास्ते । 
सिद्धयुत्करषो युतरान्तोऽपचयइतरयो युद्धचतां द्विण्पृताचि ॥ 
वर्णे विद्ध द्रव्यहानिः छशामयकरस्सदा । 
` ऋक्षे भ्रमः स्वरेऽनिष्टं राशो विधं तिथौ भयम्‌ ॥१४२॥ 
कस्मिन्‌ विद्धे किं फलमित्याह बणे इति-- वर्णे पापविद्ध 
द्रव्यहानिः छेशाप्रयश्च भवति । ऋक्षे विद्धे श्रमः, खरे पिद 
अनिष्ट, राज्ञो शरि, तिथो भयम्‌, एषु पचस्व विद्धे पष- 
ग्रहपंचकेन तद्‌ मृत्युरिति ॥ 
विद्युजिब्हं रारक्षं ध्वजमपि. घरातिमं हस्तिसंन्ञं हि शूरम्‌ । 
कम्पोल्कावज्जनिघौकरकरपकतिन्याक्िवेदाक्षधिष्ण्याः ॥ 
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9०. रन्नाभरणम्‌ । 


राकराख्यं सनिपातं दिनकरभमुखात्सप्त चोपग्रहन्द्राः । 
्ररेयु्ता यदा स्यु निंधनमिहवदेत्कारकेरोऽपि विद्धे १४३ 


अन्यदप्याह विद्युल्निज्दमिति-सूर्याक्रान्तनक्षत्रात शरक 
पंचमं विद्युज्जिहम्‌, धृतिभं अष्टादशं ध्वजम्‌ हस्तिसज्ञं, अष्टमं शूलम्‌, 
करकरं द्वाविंशं कम्पाख्यं, भरकरति एकर्विंशम्‌ उल्करामिधम्‌, अयक्ष 
ज्रयो व्रिंशम्‌ वज्ञम, वबेदाक्षि चतुर्विशषम्‌ निघातसैज्ञम, शकाख्यं 
चतुदैशञम्‌ सन्निपातसेज्ञ भवति । यदेते कूरग्रहयुतास्सन्तः कारकेशे 
भव्रेश बा बधयन्ति तद्‌। कष्टविक्षेषं जनयेति । अत्रोक्ता व्िद्युल्लि्दा- 
दयो जनप्रचक्तं केषांचिन्मते प्रतिवषं चरन्ति । विशेषोऽन्यन्र यथा- 

जन्पभं कभेपाधानं विनाक्ञं सामुदायिकम्‌ । 

सांघातिकमिदं पिष्ष्यषट्‌कं सवेजनीयकम्‌ ॥ ९ ॥ 

ज्ञातिदेशाभिषेकंश्च नवधिष्ण्यानि भषतः । 

वेधं ज्ञासा फलं ब्रयास्सोम्येः क्रूरे; शुमान्ुमभ्‌ ॥ २ ॥ 

जन्ममं जन्पनक्षत्रं दशम कर्मसंज्नकम्‌ । 

एकोमर्विंशमाधानं जयों विनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 

अष्टादशं च नक्षत्रं सापुदायिकसज्ञकम्‌ । 

सांधातिकं च विज्ञेयमत षोडशसंज्ञकम्‌ ॥ ४ ॥ 

षटन्निभं राज्यम परोक्त जातिनाम स्वजातिभम्‌ । 

देशभ देशनामरक्ष राञ्यक्षममिषेकभम्‌ ॥ ५॥ 

मृटुः स्या्लन्ममे विद्धे कमम छश एव च । 

आधानक्षि प्रवासः स्याद्विनाये बन्धुविग्रहः ॥ ६ ॥ 

सायुदायेकभेऽनिषटं हानिः साधातिके तथा । 

जातिभे खनाश्चः स्याद्‌ बधनं चाभिषकमे ॥ 

दक्षं देशमभ॑गं च क्रुरेरवं शुभे; शुभम ॥ ७ ॥ 
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ग्नराभरणम । १.०९ 


अथ रत्नायुदोयं वक्ष्ये रोकोपकाराय । 
सुखभ वित्तय द्यष्टोत्तया सुसंप्राप्तम ॥ १४४ ॥ 
अथेति, छाकोपक्राराय, विंशोत्तरीदशाघु, अष्टोत्तरीदशा 
च, गुरुप्रसादात प्राप रत्नायुदायं वक्ष्ये, यथा अंशायुः पिंडायु- 
निंसगौयुस्तथायमपि, ट्श्रेशादिग्रदाः भाव्राश्च देहिनां पाषका 
हानिकराश्च । त्रिके्ाधेपाचिक्रमावाश्च निव्रैखाः पोषक्राः 
सवरा दानिकरा मवबन्ति । रविंशोत्तरीमते प्रतिग्रहमावानां 
दश दश्च वषीणि, अष्टोत्तरीमते नव नव । तेषां स्थानटष्टे वजात 
वलावरं ज्ञात्रा अरा्चिकराद्‌ भुक्ताभुक्तदशायुदायानयनं वक्ष्याति । 
स्पष्ठान्‌ खगान्‌ दादश भावयुक्तान्‌ 
करत्वा हि पूर्व परिपृणरारो ॥ 
खचन्द्र वषौणि यदा भवन्ति 
सेट खगे किंलनयेव युक्त्या ॥ १४५॥ 
आप्तञ्च अक्तं दशावषेमध्ये 
शोध्यं बुधेस्तव किरु मध्यमायुः ॥ 
पापः शुभेदेशिवशाच रोध्य 
योज्यं तदा स्पष्टखगायुरित्थम्‌ ॥ १४६ ॥ 
स्पष्ठानिति, आप्तमिति च । पृते द्रादश्षभावयुक्तान्‌ स्पष्टान्‌ 
खगान्‌ कत्रा परिपूणराशञो खचन्द्र॒ १० वर्षाणि यदा भवन्ति 
तदा स््ेष्टे खगे किप्‌, जिंशदंगेदं शवरषाणि यदा प्राप्यन्ते, तदा स्वेष्ट 
जन्मकारीनग्रहे किं ? तु पुनः, अनयैव युक्त्या जराशिकाद्‌ 
गणितात्‌ बरैमासतादिकं यदाप्रं भवेत तदुसुक्तात्कं दशवषेमध्ये 
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१९६० रनामेरणम । 
शोध्यं तत्‌ किटेति निश्चयेन मध्यमायुः स्याव, वुधेग्रहाणां पाष 
छभदष्िविशाच शोध्यं, योज्यं वा तदेस्थं स्पष्टे खगायुः स्यादिति । 
पादद्ष्टौ स्वाष्टमांङमिति युक्त्या च साधयेत्‌ । 
दु्टिक्चतुविधा तददायु साध्यं प्रयत्नतः ॥ १४७ ॥ 

` पदेति, पाद्द्ो चतुर्थाश्चद््टो स्वा्टमांशं यद्धव्धं वपदिकरं 
तत्‌ पापग्रहदष्टिविशात्‌ शोध्यम्‌ छमटष्टिविशाव योज्यं । अनया 
युक्त्या इदमायुः प्रयत्नतः साध्यम्‌ । इत्थं टदष्टश्चतुष्टयवश्ात्‌ 
पाददृ्टो > अधट्षौ > त्रिपाददृषटो > चतुष्पाददृषटो ई पितवर्पादीनां 
हानिदेद्धिवां काया । 
बलहीने हि टग्नेशः स्वेमायव्यपोहति । ्‌ 
भावायुख संग्राह्य ।चरकेरान्तं हि जीवनम्‌ ॥ १४८ ॥. 

बरदीन इति, रुगनश्चो वरहीनश्चव्‌ तदा स्वस्य सर्वे, आयु- 

ञ्य पोहति नाशयति 1. अत्र तुगनीचादिवरावल्वश्चात्‌ अर्धा 
धादिभागमपहरति । एव॒ अन्यभावायुः संग्राह्यं । चिकरेशान्तं दि 
जीवनं, यथा पष्ठशादषटमश्ो वरी. चदष्टमेशाद्‌ दरादेशो बली 
चेत्तदा व्ययेशद शान्त हि जीवनं भवति । एवं षट्शो वरी चत्तदा 
प्ठंशान्त अष्टमेशे सवले अषटमेशान्तं चेति । 
हीनाखिकेराः शुभदा बलिनश्चान्यभावपाः | ˆ 
यो हीनस्तदशायः स्यात्‌ स्थानस्थितखगोद्वम्‌ ॥१४९॥ 
` ` हीना इति  निकेशा हीनवराश्चेत्‌ भदा मन्ति । अन्य 
मात्रपा बलिनः मदाः । एषां मध्ये यो हीनः दीनवलस्तदशान्त-: 
मायुः स्यात । क्रमेण स्थानस्थितित्रश्ाव रनेशाव यु; कोऽपि 
वेश्च अग्रे स्थितः तस्य भरथः फलम तस्माद्‌ द्वितीयस्य एव 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


¢ ` 


+; 711 रा! 


र्नामर्‌णम्र । ५१५५ 


तर्त[यस्य तथान्येषाम्‌ । एकभावे वहवः पतिताश्चव तेषां मध्ये 


व्रिशपिक्राभिर्यों दीनस्तस्य प्रथमं तदग्रस्थस्य द्वितीय, णवं 

सर्वेषामपीति ज्ञेयम्‌ । 

लग्नात्‌ स्थानगताः सै ह्यन्तदौयोत्थज कमात । 

प्राच्यं सुधीभिः भ्रष्ठ वा ह्यनिष्टं मावजं फलम्‌ ॥ १५० ॥ 
लगनादिति । छमनात जन्पलमनाव पूर्वक्तक्रपेण . सवं ग्रहा 

यथा स्थितास्तथा तथा दीति निश्चयेन क्रमादन्तदशासाधनींया । 

ततः फलं श्रेष्ठं ह्यनिष्टं वा मावज सुधीभिः प्रोच्यम्‌ । 

राहकेत्‌ सदा भोग्यान्‌ वत्सरान्‌ संप्रयच्छतः । 

शुभटशिवशात्‌ योज्यो हीनो कायौ न पापतः ॥१५१॥ 


राहूकेलिति । राहुः केतुः चोभो सदा वक्रगतितराद्‌ भाग्यान 
वत्सरान्‌ भरयच्छतः, पतो छभदष्टिवि्ात्‌ योज्या किन्तु पापदृष्टििशात्‌ 
हनौ न कार्यो तयोरधेक्घस्य पापिन अभावात्‌ । पापादपि हि पापिना 
वरिस्युक्तः । अनन ये चान्ये वक्रभ्रताग्रहास्ते युक्तवषाद्‌क्र प्रयच्छ 
न्तीति ज्ञेयम्‌ । 
यस्मिन्‌ भवे गतो तो चेत्तद्धावपतिना पुनः । 
संयोञ्य वरषौदिफङं च्र॒यात्‌ सवे उभाद्यभम्‌ ॥१५२॥ 
यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ भत्रे तो राष्केत्‌ स्यातां तद्व्रेश्वरेण 
यदाप वर्पादिकं, यभटाषवशषाच्च यदाप तव स्वमेकीश्रत्य राद्केतु- 
जन्य छभा्भफरं ब्रूयादिति ॥ 


षष्ठा्टमदहादशभावपशर्चान्यान्य भावात्‌ पाराचन्तनायाः ॥ 
 टग्नरामत्राह्यतिरात्रवस्ते नाचाच्चभद्‌ाद्चम डभञ्च१५३ 
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१.११ रत्नाभरणम्‌ । 


पष्ठ एति । इट भावाद्‌ भव्रेश्ाद्रा अन्योन्य परस्परं पष्ठष्टमद्रादश- 
भावपेशा टग्नशस्य पित्रागे तदा न हानिकरास्त यथयतिशत्रव- 
स्तदा नीचोच्चभदादशमशुभच फले प्रयच्छन्तीति रेपः । 
अरिष्टे सप्राप्े शरितनुभतस्तच्र हि खगः 
स्वनीचस्थर्चास्तः क्षुतनयनदृ्टः खल्खगात्‌ । 
तदा पादे पादं हरति सकलायुः क्रमवशात 
नचेव्छग्नाधीशःडभयुजिगतदरचि्मिह कम्‌ ॥ १५४ ॥ 

अरिष्ट इति । श शितनुभतः शरिनो जन्मराओेः ततुभतो जन्म- 
लग्नाद्रा अरिष्टे संप्राप साति तत्र तदा यदि खगः रारयधींशो 
खगनाधींशो वा, सवनी चस्यः अस्तो वा खटलगेन पापग्रहेण श्चुतनय- 
नष्ट तानजिगोक्तक्षुतदा्टदृष्टो वा चेव, किंतु स यादे छभयुजिगतः 
शुभग्रहेण सह यागघुतो न चेत्‌ तदि क्रमेण सकरल।युषः पादादि दष्ट 
मेदेन पादं पदं हरति इहास्मिन तरिषये करं चित्रम्‌ ? इति 
पू्बाक्त।नुवादः। जातक्र ्ष॒तदृष्टिस्तु नवपप्चमां विहायान्यत्न पापानां, 
शुभानांतु शभेव सर्वत्र । 

०, च ् [ठ 

कष्णे रात्रं दिवा क्छ द्यष्टोत्तररतात्मकम्‌ । 
विपरीते तु संसाध्यमायुर्विशोत्तरात्मकम्‌ ॥ १५५ ॥ 

अन्न द्योः प्राप्यो; कदा का दश्चा ग्राहयेत्याह-ङृष्ण इति । 
कृष्णे दृष्णपक्षे रातो यदा ग्नं तथा छक्छे शुक्टपक्ष यदि दिवा 
कुग्नं तदाष्टोत्तरीदशा ग्राह्या विपरीते त॒ कृष्णे दिवा, द्धे रात्रो वा लग्ने 
विंज्ञोत्तरीदश्चारमके पृोक्तमायुः साध्यम्‌ । 

अत्रोदाहरणम्‌ वै० सं° २९८६ भाद्रश॒क्छजयोदश्यां चन्द्र 

इटघटदीषु ८।३० दीक्षितोपाञ्द कन्दैयारालश्चमंणो शदे गिरिराजनाम्नः 
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रन्ार्भरणम्र्‌ । ११३ 


मुतस्यात्पत्तिः टग्न ६।९६।३७ ठछगनेशो भयु ३।२८।४५।२९ 
विद्खपञ्चांगस्थः । अस्य रत्नायुरदायं प्रदश्यते अष्टोत्तर प्रधन) 
भरिंशदशेनेव वपीणि छभ्यन्ते तदा स्वेष्टं २८।४५ किमिति सुक्त- 
वपाणि <।७१९।२९ नवमध्ये ज्ाधतानि ०।४।५०।३९ भोग्य- 
यपोणि अच शनिचन्द्रयुग्वो भगु पश्यन्ति श॒निस्त्वभ्ररष्टया परयाति 
तेन द्वि गुणिताष्टमां्स्य १६।१९५।५ द्विनदेः दानि; कार्या । एषं 
चन्द्रस्यापि चतुगुणतान ददेनान याज्यान २।५।०।२० गुरो- 
रष्टपांशमान्र याज्यं तेन जातमायुः ५।२९।२३।१५ एतानि मासा- 
दीनि स्रिनानि सोरसंस्कारात्‌ स्पष्टानि । अतः तस्य बालकस्य 
फाटगुनन्रष्णचतदरयां बुरे ककेटगने रिवलोकभाप्िनाना । 

एतदायुमध्ये यदट्पान्तरं जातं तत ग्रहगाणितदोपात्मकं । 
इदानीं अन्तर्दनोदादरणं यथा-खगनेश्चस्य महादशा ५।२९।२३।९५ 
मासादीनि तानि नवभक्तानि छ्न्धिः २० दिनानि । यथाक्रम- 
पतितरकगनेशदिभ्रहाणां खनेशस्य महादशापध्य विंशति विंशति 
दिनास्पकमन्तराभोगं जातम्‌ । भराणोत्रपमणसमये तस्य षषशस्य 
दानिदष्टस्य दिद्रस्थस्य गुरोरन्तरं प्राप्तपासीव्‌ । 


लगनङ्कुण्डलीचक्रम्‌ । 


१ ०९ चुर हमं, 

2. ४ त म । 
१9 

भेर ष 
ध (2 
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२२. रनाभरणम्‌ । 


लमग्नेशमरादश्णाचक्रम्‌ । 


जि (त | भ ॥ सि [= (| भि (= जाया (जयया) ॥ जक 





च, © © © © © © © © © 
मा. | ° © © © © © © © © 
दि. | 2० । 2२० । 2२० | २० । २० | २० । २० | २० । २० 


टगनेशः चछि्ररश्च भ्रगुस्तदधिपश्चन्द्रः शनिना टष्टस्तेन बाटा- 

रिष्ट प्राप्तम्‌ 1 अथास्य माव्रायुः साध्यत्त. खगन ६।१६।३७1 १२ सृष्ष्मा- 

न्तरत्रात्‌ नवाब्दव्रेधिना. ५ वपाणि ठन्धानि भुक्तानि, शेषाणि 

४ वपोणि द्वादशभक्तानि खब्धाः ४ मासाः एतत्‌ ख्ग्नाद्‌ 

भावान्तरं जातं कनदश्ामध्य द्ितीयस्यान्तरऽरिषटं प्राघ्ं तद्वा 

वेशो भौमो व्ययस्थो बुधक्षत्र तनेव यतो नीचांशषगो जीवदृष्श्च 

स॒यकरेस्वोपध्यस्थश्च, तदशशचश्चन्द्रः शनिच््ो, बुधांशेशो रपरः 

 शनिदृष्ट्‌ः तनपरध्ये सष्ष्पान्तरदिनादीनि ९३।२० प्रथमा रश्चिक्र- 

दशा, द्वितीया धनस्य, ततीया मकरस्य, चतुर्धा कुंभस्य, कुमराः 

षष्ठस्थः क्रः सप्तपस्थो रविः शनिदष्टः) चरि मोमबुधौ, द्वितीयो 

गुरुः शनिदष्टो, द्वादशे कन्यांशस्थश्चन्द्रः गानेदष्टस्तनापि तदा- 
रिष्ययोगः प्राप्तः ॥ 

मिश्नाख्यकाटोद्धवजन्मसूरयौ 
रोध्यो भिथः स्वप्रवििक्तिकामिः ॥ 
र्ण धनं तत्‌ फटमाप्तकाटखात 
साध्यं सुरग्नं दिवसपरवेशे ॥१५६॥ 

अथ मिश्नराख्येति ॥ मिश्राख्यकारोद्धवजन्ममर्यो भिछिि- 

काभिरमिथः परस्परं श्ोध्यो, अथंत्‌ - पिश्राख्यकालेद्भव्सूर्याद्‌ 

जन्मरबिन्यूनश्चेव तदा तस्मात ` शनः कार्यः यदाप्ते एं तन- 

मिश्रकालीनघटिकामिर्शनं कार्यं तत्‌ -दिवसप्वेश्े सूर्योदयादिष्ट 
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रन्राभरणम्‌ । १.१९ 


क (=¢ 


स्यात्‌ } यादं जन्परातवाषश्रक्राखनस्यादावकव्त्ताह तनपध्य ममश्र- 
कालाद्ब्रभचं चन करता यदाप फ तत्‌ पमश्रक्राढ धन कायम्‌ | 


तेन कालेन द्यप गनं साध्यम्‌ । प्रतिदिनं रविरेकप॑शं चराति तेन- 


टिश्चिकास्पेवानुपातः । प््ष्ममिश्रकाटानयने पड्मक्तस्थमिश्र 
काटद्रयेऽप्यनुपातः कार्यः । अच्नादाहरणम्‌-जन्मरविः १।११।५। 
३६ सं० ५९९० मागज्चीपेशुक्चतुदश्यां गुरो मिश्रकाटीन- 
रवि ७९१५।५९।५३ अनयोर्दिप्तिकास्वन्तरं ५५१७ मिश्र- 
काटीनघटिक्राभेः ५५।५० हीनं जातं पटिक्रा्यं ९५०।२७ रण्यु- 
द्याव पुत्रमेव दिवसपवेश्षः, इदं फल षषटवटिकामिन्यनं कृत 
४९।२३ ३।७।१९५९। अशादिना सारणीतो खगन साध्यम्‌ एवं व्रषमास- 
प्रनेयेऽपि साध्यम्‌ । 
भावभावाधिषों चांशपो चेयदा 
सिच्रद्टौ तदा भं सदा पर्यतः 
विधत्तो हि रग्नेशतश्चेव्थशालं 
तद्दिनं सीस्यदं दुःखदं वा खडः ॥१५७॥ 

भातरेति 1 भावभावाधिपौ कगनादिमावास्तदीश्ाश्च | अंशपो 
तयोभविमविश्योरंशाधीश्ञो यदा मिच्रदृष्टे नजन सदेत्थज्ञां 
कुरुतस्तदिनं नणां सोख्यदं तद्भावजन्यसुखदं भवति । तो यादि 
शत्च पपटृष्टौ वा स्तः खटैरित्थशारं वा ऊुरुतस्तादिनं दुःखदं भवति । 
एषु पचस यो यावान बरख्वान्‌ तादृक्‌ सुखं भवति । यथा ङग्नशचः 
सर्वथा वलछदहीनः भावस्तु पूर्णवलश्वेत्‌ तदा तद्वावलभ्यपदा्ैस्य 
पर्णखं स्यात्‌ किन्तु तदाक्तान स्यत । यथा भोजनप्रठने अननं 
सिद्धं लमेत सन्तु क्षधाभावः स्यात्‌ 1 विपरीते तु वैपरीत्यं ज्ञेयम्‌ ॥ 
द्रयोबख्वतोरपि इत्यशारासम्बे न पाप्तिप्तभवः । जन्मवप- 


क 


दिवसमासकाटेष यथापूर्वं बखीयान । 
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९९६ रन्ाभरणप्‌ । 


तनोः स्वायाङ्कपस्तत्पास्तथारोराः शुभेक्षिताः । 

लग्नेशयोगिनरचेस्स्युस्तदा लाभप्रदाः सदा ॥१५८॥ 

दिनेश्वरादिवालखाभो राज्यधीशात्तथा निक्षि | 

धनसंख्या तदा ज्ञेया खेश्वरस्य बलाबछेः ॥१५९॥ 

तनोरिति । तनोग्नाव्‌ स्वरायाङ्पाः घनलाभमाग्येनवराः, 

तसपा ते धनायमभाग्येशा यस्मिन राज्ञो स्थितास्तत्स्वामिनः तथा 
अक्ञ्लाः तषां नवमांशस्वामिनश्च यदा शमेक्षिता म्वेति तथाचते 
यदि रखग्नेशयागिनः टमनेक्नेन सहेस्थश्ालिनो यदा भवन्ति तदा 


छामप्रदाः भवति । तत्र दिनेश्वरे बलवति दिने, राज्यधीचेत 


रात्र खाभो ज्ञेयः| तत्र धनसख्या परापतव्यद्रव्यपरिमाणं तु खश्वरस्य 
दरमेश्वरस्य वराः कल्पनीया । अन्रोदाहरणम्‌- दिवसपवेशे 
ग्नं धनं धनमभावेश्वरों मन्दः हृषांशे, रछामेश्वरोऽपि तत्रेव । 
छग्नेश्वरं गुरं धनेशो मन्दो दशम्या पश्यति, धनेशः क्रक 
गतस्नदिने शतद्रयरूप्यक्रमितं धनं न्धम्‌ । माग्यराञ्यपो टग्नगतौ 
तदधिपो गुरुस्तद धिपः क्रः तन्नत्रमांशे धनेशो दशपस्थितचन्द्रण 
सह सम्बन्धी अतो रातो पृवोक्तं धनं प्राप्तम । पन्चमेक्चभोम 


किः क्षिः कि चो, 


संबन्धाव राजर्मान््सकाश्चाव टञ्धमिति विक्ेषः। 
दिनकष्मापयोमोवनन्देश्वरो केन्द्रकोणोपगौ मिचदु्टौ शुभौ ॥ 
तनुंतत्पतिवीक्षते तदिने भावजान्नं रसाद्यं नरस्चादत॒ते १६० 
` दिनक्ष्मापयोरिति ॥ दिनक्ष्मापयोः स॒यीचन्द्रमसोभीवनन्दे- 
इवरो तदाधिपो नवमांशाधिपौ च केन्द्रकाणोपगो मिचद्टौ अभो 
चेत्‌ स्तः; तथा टग्नश्वरो रग्न पयति तहिने नरः भावजान्नं 
मात्राः मातमित्रन्रपादयस्तेषां सम्बन्धात्‌ टन्धपन्नं रसाल्यं 
तत्तदुग्रहसम्बन्धरसयुक्तं नरो अश्चुते । अत्राश्नातीति भोजनार्थोऽ 
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रनाभरणय्‌ । २१९७ 


शूधातुङ्गयः 1 तेषां प्रह्मणां बरबद्योगेन भोज्यस्य रसस्य न्य॒ना- 
धिकत्वमपि ज्ञेयम्‌ । तत्र गुरुचन्द्ररष्टिवि्चाद्‌ ध्रततेटपक्वत्वं भोम 
चन्द्रदृष्टवशात्‌ शीतोष्णत्वं मित्राभिनचदृष्टिवक्ञाव्‌ प्रियलमप्रियत्व- 
ञ्च ज्ञेयम्‌ । ठगनेरवरादीनां अवस्थावक्ञात्‌ दास्यविनोदादियुक्तल 
कोाणेशयोाः सवन्धाव्‌ परिवेए्रखं भोक्तत्वञ्च ज्ञयम्‌ । एतेषां 
सम्बन्धरामावे तु पड्गवश्चात्‌ फलं ज्ञेयम्‌ ॥ तथां चाक्त-“ टग्नेशो 
भोञ्यदाता च सुखेशे भोञ्यमीरितं । बुभुक्षा मदपः कपेपति- 
भोक्ततिचिन्तयेत्‌ ॥ ‰॥ रसावखोकनं तु-' कटकखवणतिक्त- 
पिभ्निता मशुराम्ली च कषाय इत्यपि” चतुथेशराक्चिवश्षाच्च 
भोज्यानां जचरभूचरखेचरादि जीवानां कन्दमलफलादीनाच 
विचारः कार्यः । 
दिनरात्रिपतीश्वरौ यदा स्खलिता धरिकगो खलेक्षितौ } 
चतुरसखपपर्च तादयो दुरितान्नं दुरितं हि तदिने॥१६१॥ 
दिनराश्रेपतीति । दिनरात्रिपतीश्चरो स्खलितांशे स्वनीचां 
ज्ञ स्थितौ चिकगौ खलेक्षितो वा स्यातां, चतुरखपपश्च तादशश्च- 
त्तहिने दुरिताननं दुरितं दुख्भं स्याव । 
निराकरेशांशपयोबेरेन . वाच्यो निशायां सुरतप्रसङ्ः । 


क क श 


दिवाकरेरांरापयोवटेनज्ञेयोदिवाऽथोरुलनारतोत्सवः १६२ 


निशेति । निणाकरेशांश्पयोः चन्द्रराशीश्वरस्य तदेश्ेश्वरस्य 
च वलेन निशायां सुरतप्रसङ्घा वाच्यः 1 यदहिने तयाबेटवन्छं 
समग्रे साति तदिने सुरत) वाच्यः । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । 


अमङं रत्नाभरणं कण्ठाभरणं छत येन । = 
गोरीसुतघरसादाछ्छमतादायुः श्रियं कीर्तिम्‌ ॥ १६३ ॥ 
` अमरपित्याशीवदो ्रन्थसमाप्तौ । ~ 
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१९ ८ रनाभरणम । 


गरन्थकसर्वशवणनम्‌ । 
नागराभ्यतरज्ञातो कारयां विश्वश्वरान्तिके । 
श्रीषरुन्दाराख्या गणको गगाम्मःङ्िवरसेवक्रः ॥ ९॥ 
तेषा रो तनयो ख्यातो रत्नश्रीनाथपंज्ञको । 
गुणिनो गणको अषौ नानाविद्याविश्ञारदौ ॥ २॥ 
धाराणां बाग्धोरणीधारमख भत्ता वेत्ता सत्सभायां सदेव । 
श्रीनाथः श्रीनाथलाकानुगामी स्वज्येषठाङक स्त्रौरसो द्रौ समप्यं ॥३॥ 

शांखायनश्चतिमुखन च वीतिहात्रम्‌ । 
सम्पूज्य देवविवुधा दि ुगीतकीत्तः ॥ 
रत्नाकराः सरससूक्तमया मदीये । 
सस्थाप्य सो हदि ययो रिवधापमोस्य ॥ ४ ॥ 
सिद्धान्तसरारमथने कथने सुदक्षः । 
श्रीदाउजीति विब्ुधाऽस्ति सहादरो म ॥ 
तदात्मजोऽनन्तगुणीत्यनन्तो । 
देवाद्नन्तपदवी प्रययावक्राटे ॥ ५ ॥ 
कस्याणत्रामनवलेनद्रता मदीयाः । 
शाख्रावगाहनरता भवतां पभरसादात्‌ ॥ 
तेषां कलाधरकला इव बुद्धिषध्ये । 
सम्पार्थयामि मवतां चरणो प्रपन्नः ॥ ६ ॥ 
कन्हेयारालस्योपरि खल दयादृष्टिविशतः । 
ुमरढस्येवेतां कृतिमपि बिटोक्यैव विबुधाः ॥ 
हसन्तराठ्योहटासै रथच हसितान्‌ बालकगणान्‌ । 
भरपश्यन्तो रत्नाभरणघुतक्रण्ठान्तिवरान्‌ ॥ ७ ॥ 
शरीेक्रमेडदे शरनागनन्दशश्युन्मितेज्येष्रासितेदशम्यां 

भीत्ये कृते विब्ुधवाककण्ठभूषा 

रत्राल्यमाभरणकं न्रियमातनोतु ॥ ८ ॥ 
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= त 


कन तिक, 
ऋ 


शरुद्धिपत्रम्‌ । 


अश्णुद्ध शुद्धं पृष्ठ सं° 
शुक्रसजीव श्ुक्रन्नजीव & 
अर्कवगां अकवगं त 
सवराथ्या स्वरा्यां १० 
स्यम्‌ स्पम्‌ १९१ 
नितरा नितरां १२ 
प्रोक्त चच्यमाण ९२ 
राज्ञादीनां राजादीनां - 
वुश्वश्चेत्‌ श॒क्रश्चेत्‌ ३० 
चि कारान्‌ विकारान्‌ २३ 
लय्ाघ्रा लञ्चादया २७ 
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